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भूमिकां 


सुसल्मान महाशयों की ओर से वहुधा यह 
कहा. जाता है कि सत्यार्थप्रकाशा के १४ वें 
ससुल्लास में Hall की कई आयतों का अनुवाद 
यथार्थे ब युक्त नहीं है। आयतों की संख्या भी 
बहुत स्थानों पर रान्त है | 

मैंने इस बात की सत्यता को परखने के लिए 
१४ वे समुल्लास का बहुत ध्यान से निरीक्षण 
किया परन्तु सिवाय फुछ आयतों की संख्या 
संबंधी भूलों के अथे संबंधी ऐसी कोई भूल नहीं 
पाई जिससे समीक्षा में कुछ अनुचित या इस्लामी 
सिद्धान्तो के विरुद्ध आक्षेप दोगया हो । समीक्षा 
झदूसुततया सत्य व अपरिहार्य है | 

इस समुल्लास में दी हुई आयतों का आय्य 
भाषाचुवाद्‌ शाह रफ़ीउद्दीन साहब देहलवी के 
उदे तजुमें से किया हुआ प्रतीत होता है जो 
बेमुहावरा होने से 'आय्ये भाषा की प्रचलित 
पद्धति की दृष्टि से असंबद्ध अथवा बेजोड़ है। 
विरामों के न होने से भाषा कई स्थानों पर अन- 
थैक सी प्रतीत होती है। इस लिए आ० भाषा 
सें अनुबाद करनेवाले ने अर्थे की संभवता ब 
. साथेकता को दृष्टि में रखते हुए विरामों की 
कल्पना करली है। जहां २ इस कल्पना से कुछ 
.भेद.हुआ है. उसका निराकरण नीचे कर दिया 
गया है। 

उदे भाषा के लिखने ब पढ़ने में यह दोष 
रहा है कि छोटी “५” झर बड़ी “८” को विना 
'विचेक एक दूसरे के स्थान में लिख दिया जाता 


CR 
ick 


है इससे अर्ची न जानने वाले को उस भाषाके 
उदू तजुमे में लिङ्ग की पहचान में wa उत्पन्न 
हो जाता है | 

सबसे बड़ी बात इस संभावना का भ्यान में 
रखना है कि एक भाषा को दूसरी का और 
दूसरी को तीसरी का वेष धारण कराने में अनुवा- 
दकसे सहसा भूल हो सकती हे, जिसको, उस 
सबसे पहली भाषा के विद्वान तो केवल सुन कर 
जान सकते हैं परंतु अविद्ठान्‌ नहीं जान सकते | 
इस लिए जिन महाशयों को एक भाषा से दूसरी 
भाषा में अनुवाद करने, किताबों के लिखने, 
लिखाने और FIA का काम पड़ता रहता है 
बह १४ वें समुल्लास के उद्धरणों के मागे में 
आने बाली स्पष्ट कठिनाइयों को जानते हुए भी 
यदि उनकी सत्यता की प्रशंसा करने के स्थान 
में निंदा करें तो यह उनका पक्षपात होगा | 

श्री स्वामी जी महाराज ने समीक्षा के योग्य 
waht आयतों को १५६ खरडों में विभक्त किया 
दै। जिस २ खण्ड में कुछ रांका होती है या 
हुई है उसका नीचे निराकरण करता हूँ . ` 

खण्ड सं" ८ की अंतिम आयत के अनुवाद 
सें अर्बी भाषा की दृष्टि से एक भूल हो गई है। 
सत्यार्थ प्र का भापानुवाद इस प्रकार दैः ` 

“तो उस आग से डरो कि जिसका इंधन 
मनुष्य है. और काफ़िरों के वास्ते पत्थर तय्यार 
किए गए = P 

शाह रफ़ीउद्दीन का उदू अनुवाद यह हैः 
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“पस डरो उस आग से जो इंधन उसका 


आदमी हैं और पत्थर तय्यार की गई है. वास्ते | 


काफ्रिरों के [? 

कुर्थान्‌ की. आयत के अनुसार शाह साहब 
के aga का यद्द मतलब हैः-- 

“पस उस आग से डरो जिसका इंधन 
मनुष्य और पत्थर हैं, और जो (आग) काफ़िरो 
के लिए तय्यार की गई है ।” 

वास्तव में इस भूल का कारण शाह साहब 
के अनुवाद का प्रकार ही है। अकस्मात्‌ शाह 
साहब ने “हे” क्रिया को “आदमी” के पीछे लिख 
दिया और “पत्थर” के पीछे fazta(Comma) 

` नहीं दिया। आय्ये भाषा में अनुवाद करने वाले 
ने सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके “हैं” के पीछे 
विराम समझ लिया और “पत्थर” को आगे 
बाले टुकड़े से जोड़ दिया और “गई” को “गए? 
पढ़ लिया । इस प्रकार अनर्थक से वाक्य को 
साथेक वना दिया | 

यहां SATS कर्त्ता का मतलब “मनुष्य” 
से मूर्तिपूजक और “पत्थर” से मूर्तियां है? 
मूत्तिपूजक चेतन होने से आग में डाले जासकते 
हैं ओर इंधन की नाई जलसकते हैं परंतु पत्थर 
की मूत्तियां जड़ होने से आग का इंधन नहीं हो 
सकतीं और न उनको कोई दुःख हो सकता है। 
इस लिए mo भाषानुवादक ने संभवार्थ के 
धार पर विराम की कल्पना की--“है” के 
पश्चात्‌ विराम लगाया और “पत्थर” को आगे 


चाले वाक्य से जोड़ दिया और बेमुहावरा उदू . 


तजुमे को बामुहावरा आ० भाषा में लिख दिया 
जैसाकि १४ वें समुल्लास में इस समय छपा 


हुआ हे और जो ऊपर उद्धृत किया जा चुका है. । 


इस में श्री स्वामी जी की भूल तो क्या अनुवादक 


की भूल भी नहीं कह सकते जिसने अबी न 
जानने की अवस्था में, बिना किसी अशुद्ध भावना 
के, केवल बुद्धि के आधार पर शाह साहब के 
अनुवाद को सार्थक बना कर आ० भाषा का 
रूप दे far! 

खण्ड सं० ६ में “ख्रालिदून” शब्द के अर्थे में 
लिङ्ग का भेद हुआ है। इसका अर्थ “सदेव रहने 
वाले” हैं और “सदेव रहने वाली” नहीं है यह 
शब्द पुल्लिज्ञ हे । इस भूल का कारण भी शाह साहब 
का तजुमा ही है जो इस प्रकार हैः-- . 

. “वास्ते उनके बीच उनके बीबियां हैं. पाक 

की हुई--ओऔर बीच उनके हमेशा रहने वाले? 

अरबी न जानने बाला यदि उपयुक्त वाक्य का 
आ० भाषानुवाद करे तो वह अथे की सार्थकता 
“वाली” सें सममेगा, “बाले” में नहीं, क्यों कि 
उदू भाषा में “ये” तहतानी (छोटी) ब फ्रैकानी 
(बड़ी) को एक दूसरे के स्थान पर लिख, पढ़ देने 
का आम रिवाज है | 

खणड Ho २५--इस आयत का तजुमा शाह 
साहब ने यह किया हैः--- 


“ दोस्त रखते हैं बहुत अहले किताब में से 
काश कि फेर देवें तुमको पीछे ईमान तुम्हारे के 
काफ़िर हसद स” द 

उपयु क्त तजु मे का मतलब कुछ भी समझ 
में नहीं आतां । कोई अवीं जानने वाला भी जब 
तक कुर्ञान्‌ की मूल आयत को न देखे तब तक 
सत्याथे जान ही नहीं सकता आ० भाषानुवादक 
ने तो इसको कुछ मतलब वाली भी बना दिया है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ग) 


परंतु शाह साहब के तजुमे का तो सिर पैर ही 
दिखाई नहीं देता। सत्याथ प्रकारा में दिए हुए 
भाषाजुबाद को ही में जरा विस्तार से लिखता हूं 
जिससे सत्यार्थ सुगमता से समक में आ जावेगा। 

ऐसा न हो कि काफिर लोग जिनके, ईमान 
वालों में से (अर्थात्‌ यहूद व नसारा में से) बहुत 
से दोस्त हैं, deat करके तुमको ईमान से फेर 
देवे इस आयत में आए हुए “वह” शब्द का अर्थ 
शाह misda ने “दोस्त रखते हें” किया है 
ओर seat ने “चाहते हैं? किया है। इस शब्द 
के दोनों अर्थ हैं 

खण्ड Ho Yo “ईमान न लाया? के स्थान सें 
“इमान लाया” चाहिये खण्ड सं० ४१ में ' चाहे” 
दृष्टि दोष से मिल गया है। जो “उसकी कुर्सी” 
वाले वाक्य से पहले आए हुए वाक्य का अंतिम 
शब्द है। खाण्ड do १११ में यह वाक्य “ओर 
शिक्षा दी हसने उस औरत को” मूल आयत 
में नहीं हे । शाह साहब ने अर्थ को स्पष्ट करने के 
लिए अपनी ओर से इस तरह बढ़ा दिया है “और 
हिदायत दी उस औरत को” 

इन ६ स्थलों के अतिरिक्त ऐसा कोई और 
स्थल दिखाई नहीं दिया जिस पर कुछ लिखने 
की आवश्यकता हो | 

स्वामी जी की समीक्षा इतनी सामान्य है कि 
उसमें उपयुक्त बातों से कोई दोष नहीं आता है। 
समीक्षा पर इन का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है 
और वह जेसी की तेसी ही रहती है। 

छापे की भूलॉ को छोड़ दिया गया है क्योंकि 
प्रत्येक आवृत्ति में वे बदल जाती हैं. । पाठक 

स्वयं उनको सही कर लेंगे । 


> | 4 


आयत के जिस टुकड़े का अथे सत्याथे प्रकाश 
में समीक्षा के लिए उद्धृत नहीं किया गया है 
उसको मैंने जहां २ आवश्यक सममा कोष्ठक में 
दे दिया हे ताकि आयत अधूरी न रहे। सत्यार्थ 
अकाश सें समीच्षित आयतों का भाषानुवाद, 
कहीं २ सिवाय एक दो अक्षरों के हेर फेर के, 
जैसा का तेसा ही रहने दिया है ताकि शाह 
रफ़ीउद्दीन साहब देहलवी के उदू तजु मे की झलक 
इसमें मौजूद रहे जिसके आधार पर भाषानुवाद 
किया गया है | 

कुर्यान्‌ की आयतों को सही याद करने या 
पढ्ने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि सस्वर 
ओर हल्‌ याथातथ्य ही पढ़ें नहीं तो स्वाद बिगड़ 
जायगा । 

जहाँ २ ऐसी “ग” दो मात्राएं हों उन अक्षरों - 
को दीघं से कुछ लंबा पढ़ें | अरबी भाषा में कुछ 
कृकाच्षर ऐसे हें जो कण्ठ की गंहराई से उच्चारण 
किए जाते हैं, जिनके लिए हिंदी के टाइप में नीचे 
बिंदी लगानेःकी व्यवस्था हे परंतु जब वे अक्षर 
( मजज़म्‌ ) हल भी होते हैं तो इसके लिए हिंदी - 
के टाइप में बिंदी और इल दोनों के एक साथ 
लगा देने की व्यवस्था नहीं हे इसलिए यह कमी 
रह गई है। बहुत स्थानों पर विसरे से कास 
चलाया गया है । 


यदि दूसरी आवृत्ति के निकालने की आवः 
श्यकता पड़ी तो जो कमी इस वार रह गई है 
उसको उसमें दूर करने का प्रयत्न किया जायगा | 


ता० २८-१०-४३ | 


शुक्रवार (दीपावली) रामचन्द्र देइलबी 
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बहुम्‌ 
लिमः 
त्वुऱया नम्‌ 
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॥ ओम्‌ ॥ 


त्याथ अकाशं चतुदश NAZIA म 
उद्धत FM की आयते 


Pewee . 


(१) बिस्मि्ञाहिरक्ानिरंहीम्‌ । 


(२) अन्हम्दु लिन्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन्‌ | 
(सू० १। ग्रा १.) 
C_ alt 

WARR | (ate 2) 
(३) मालिहि योमिद्दीन (ate ३ ) 

ईय्याक नअबुदु व ईय्याक नस्तईनू। 
(mox) 
इःदि IRER सुस्तक्रीम्‌ | (are ५) 

(४) Ruana war ARRA । 
(ate ६) 
Tite sats अलंहिम्‌ TANIA । 
(mow) 


(४) ज्ञालिकल्‌ किताबु लारेबफ़ीहि हुदल्‌ 
लिल्युत्तक्तीन | (दु २।अआ०२) 
अल्लज्ञीनयोमिनून बिल्‌ गोवि ब युक्रीमू 

नस्स्वलात व मम्मा रज्ञकनाइम्‌ ERA । 

(सू २ | wre ३ ) 
वल्लज्जीन योमिनून विमा उञ्जिल 
इलेक वमा उज्ज़िल मिन्‌ aban विल 


आखिरति हुम्‌ JETA | (ao २। ae ४) 


आरम्भ साथ नाम अल्लाह फे क्षमा करने 
बाला TAS | 

सव स्तुति परमेश्वर के वास्ते हे जो परवर- 
दिगार अर्थात्‌ पलन करने हारा दै सब संसार का | 

क्षमा करने वाला दयालु है। 

मालिक दिन इंसाफ़ का। - 

तुझ ही को हम भक्ति करते हैं और तुझ ही 

से सहाय चाहते हैं | 

दिखा हमको सीधा रास्ता | 

उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने 
नियमत की | 


ओर उनका मागे मत दिखा कि जिनके ऊपर 
तूने ग़ज़ब अर्थात अत्यःत क्रोध की दृष्ट की और 
नगुमराहों का मागे हमको दिखा | 


यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं estat 


को मागे ।दखलाती है । 


जो ईमान लाते हैं साथ राब (परोक्ष) के 
(और ) नमाज Vea, और उस बस्तु से जा हमने 
दी खच करते हैं । 

ओर वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते 
हैं जो रखते हैं ( उतारी गई है ) तेरी ओर, वा 
तुझ से पःले उतारी गई, ओर बिश्वास क़यामत 
पर 


a 
hae 
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उलाइक अला हुदम्मिरेब्बिहिम्‌ व 
उलाइक FA SARIT | (go २। ate ४) 


इन्नन्लज्ञीन कफ़रू सवाउन्‌ Belay 


अञ्रञ्जतहुस्‌ अम्लम्‌ तुंज़िह म्‌ लायोमिनून्‌ | 
(go २। ग्रा” ६ ) 


खतमन्लाहु अलान्गलूबिहिम्‌ व अला 
समएदिम्‌ व अला अञ्स्वारिहिम्‌ गिशावतुन्‌ 
व लहुम्‌ ANA (दः २ आ० ७) 
(६) फ़ी कुलूबिहिम्‌ मरजुन्‌ फ़ज़ादहु मुल्लाहु 
परञ्च | (ae २। आ० ६) 
(७, अल्लज़ी जभृल लकुघुलू अर्ज्वा फ़िरा 
शौंवस्समाझ बिनाझन्‌ | (व०२। ste २२) 
(८) इन्कुंतुम्‌ फ़ी रेवि मिम्मा नज़्जल्ना 
अला अब्दिना फातू RRRA 
परिस्मिरिलदी TR शुहृदाअङुस्‌ पिन्‌ 
दूनिन्लादि इन्कुंतुम्‌ TIRAT | 


(ge २। ०२३) 
फ़ इज्लस्‌ TAT WY May 
HUSA वकू.दुहन्नासु पल्‌ हिजारा 
Ted लिल क्राफ़िरीन | 
( सू० २। ato २४) 
(8) च वरिशारिल्लज्ञीन आमन्‌ .व अमि 
लुस्स्वालिद्दात अन्न लहुम्‌ जन्नातिन्‌ 
तजी मिन्‌ तह! तिहलू अन्दर, कुल्लमा 
रुज्ञिकू, मिन्हा मिच्‌ समरतिरिज्कन्‌ कालू 
हाजन्लज्ञी रुजिवना मिन्‌ ऋब्लु व 
_उतूबिही हुतशाविद्या च लहुम Tear 
PIGOTT च हुम्‌ फरीद 
खालिदून (द्‌०२।अ्ा० २५) 


) 


यह लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैँ 
भर ये ही छुटकारा पाने वाले हैँ । 


निश्चय जो काफिर हुए उन पर तेरा डराना 
या न डराना समान है वे ईमान न लावंगे । 


अल्लाह ने उनके दिलों ( व ) कानों पर सुदर 


“करदी और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके 


चास्ते बड़ा अज्ञाब È | 

उनके दिलों 
रोग बढ़ा feat 

जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी बिछोना और 
आसमान की छत को वनाया। 

जो तुम उस वसतु से संदेह में हो जो हमने 
अपने पैराम्वर के ऊपर उतारी तो इसके सी एक 
सूरत ले आओ आर अपने साक्षी लोगों को 
TEI अल्लाह के बिना जो तुम सच्चे दो । 


रोग है अल्लाह ने उनका 


जो तुम न करो और कभी न करोगे तो उस 
आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य और 
पत्थर है; (जो ) काफ़िरों के लिए तय्यार की 
गई है। 

आर आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को 
कि ईमान लाए और काम किए अच्छे, यह कि 
उनके वास्ते बहिश्त हे जिनके नीचे से चलती हैं 
Wey जब उसमें से मेवों के भोजन दिये जावेंगे 
तव कहेंगे कि वह घो वस्तु हैं जो हम पहले 
इससे दिये गये थे और उनके लिए पवित्र 
बीबीयां हैं, और वे सदेव वहां रहने वाले दे. । -_ 


= 
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(१०). व्‌ Bra आदमल्अस्माअ॒ इुल्लहा 
सुम्म अ्रज्वहुम्‌ अललू मलाइकति 
फ़क्राल ऑम्बिऊनी विझस्माइ हाउ- 

` लाइ इन्कुंतुस्‌ ERAT । 
> (सू २। आ० ३१) 
काल या आदशु अभ्विहुस्‌ AAMT 


हिम्‌ फ़लम्मा अब्वाहुम RAMT हिसू काल - 


अलम्‌ अकुल्लकुम्‌ LH ATTA 
चाति बल्‌ अङ्चति व अअलसु मा तुब्दून व 
पा कुंतुस्‌ तक्तुसूत्‌। (२१ ९ । Te ३३) 
(११) इज्‌ goat लिलू मलाइकतिस्जुद 
लिआदम फ़सजदू इल्ला इव्लीस अवा 
TER व कान मिनल का़िरीन्‌ | 

(a २। आ० ३४) 

(१२) व geal या Megas अन्त व 
ज्ञोजुकल्जन्नत व कुला मिन्हा Tey 

है शेतुमा वला aya हाजिहिरश- 

रत फ़तकूना मिनज्ञवालिमीच्‌ । 

(सू० २। आ० ३४) 
- - फ़ अज़ल्लहुमश्शेत्वानु Beal फ़ अखज 
हुमा मिम्मा काना फ्रोहि च झुल्न'वित्वू 
बच ज्युकुम्‌ लिव fay अदूबुन्‌, TST 
फिल IN मुस्तक्रु न्‌ बमताउन्‌ इला.दीच्‌ | 
(qo २ | आ० ३६ ) 

.- Rae seg प्रिरब्बिही कलिमा 
“तिन्‌ फ़ताव Bale | (ae २।आ० ३७ ) 
(१३) वत्तक्रू यौमल्‌ ता तज्ज़ी नफ़सुन्‌ अन्‌ 
नफ़ूसिन्‌ शंअन्‌ वला Gere मिन्हा 
शफ़ाअतुन्‌ वला योसज्ञ मिन्हाअदुलुन्‌ 

बला हुम्‌ युन्सरून्‌ li (Ge २। आ० ४८) 


४... ya 


Ay i 


आदम को सारे नाम सिखाए फिर फरिश्ता 
के सामने करके कहा जो तुम सच्चे हो मुझे 
उनके काम बताओ | 


- कहा हे आदम | उनको उनके नामे “बतादे 
तब उसने बंता दिए तो .खुदा ने फ्रिश्तों से 
कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय 
मैं एथिबी व आसमान की छिपी बग्तुओं को 
झर प्रगट छिपे कर्मों को जानता हूँ। - ˆ, 

जब हमने फरिश्तों से कहा कि बावा आदमं 
को दण्डवत्‌ करो देखा सभों ने दण्डबत किया 
परन्तु शैतान ने न माना और अभिमान किया 
क्योकि वह भी एक काकिर atl 

हमने कहा कि ऐ आदम तू और तेरी जोरू 
चहिश्त में रहकर आनन्द से जहां चाहो खाओ 
परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि.पापी 
हो जाओगे। ' । 


शैतान ने उनको डिगाया और उनको वहिश्त 
के आनन्द से खो दिया तत्र हमने कहा! उतरो 
तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना 
प्रथिवी है और एक समय तक लाभ हे । 
आदम अपने मालिक की कुछ बाते सीख कर 
पृथिवी पर आ गया | 
उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी 


जीत से भरोसा न रखेगा न उसकी शिफ़ारिश 


स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा 


AT न बे सद्दाय TAT । 
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(१४) बइज्ञ आतेना मूसल्किताब वल्‌ 


फ़ कुल्ना लहुम्‌ कून क्िरद्तन्‌ खासिईन्‌, 
फ़जअल्नाद्दा नकालल्लिमा घेनयदेहा 
बमा खल्फ़हा व मोएञ्रतन्लिल्‌ FIN | 
( सू० २ | ग्रा० ६४, ६६) 
(१४) कज़ालिक युददयिन्लाहुल्‌ मौता व 
युरोकुम्‌ आयातिही ल JAM 
TTL! (द०२। ग्रा ७३) 
(१६) उलाइका अस्हाबुल्‌ जन्नति, हुम्‌ फरीहा 
खालिदून्‌ | ( सू २। आ० ८२) 
(१७) व इज्‌ Baya मीसाक्रकुम्‌ ला 
नस्फिकून .दिमाअङुंम्‌ व ला तुखिजून 
अन्फ़सकुम्‌ मिन्‌ दिथारिङुम्‌ सुम्म 
TIT व WAY तरहदून्‌ | 
_ सुम्मअन्तुम्‌ mag तक्रतुलून 
अन्फ़ुस कुम्‌ व तुखिजून फ़रीक्रम्‌ मिन्कुस्‌ 
मिन्‌ दियारिहिम्‌ | (qo २ | श्रा० Gy, ८५ ) 
(१८) उल्लाइकन्लज़ी नश्तर बुल ,हयात 
दुनिया बिल्‌ आखिरात, फ़ला युखफ़्‌ 
wh AE AMT MZA 
युन्सरूच्‌ | (ae २। श्रा० ८६ ) 
(१६) लक्रद आना मूसल्‌ किताब व क्रफ़फ़ना 
मिम्बादिही rege, व आतेना ,ईसब्न 
म्रयमल्बयिनाति व ऐयद्नाहु विरूहिल्‌ 
Hala, ARGU जाअङुम्‌ WIT 
बिमा ला तहा अन्फुसुकुम॒स्तक्वतुम्‌, 
'फरीक्रन्‌ IGT T HURT 
तक़्तुलूब | (3e २। झा० 5७ ) 


) 


(और जब ) हमने मूसा को किताव और ` 
|| . (सू०२।अआ०४३) MNS (ZAN) दिये। 


हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बंदर 
हो जावा | 

यह एक भय दिया जो उनके सामने और 
पीछे थे उनको; और शिक्षा इमानदारों को | 


इस तरह खुदा सुदो को जिलाता है और 
तुमको अपनी निशानियाँ दिखलाता है कि 
तुम सममो | 
वे सदेव काल बहिश्त अर्थात्‌ वेकुण्ठ में बास 
करने वाले हैं | 
जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई न बहाना 
लोहू अपने आपस में और किसी को अपने 
आपस के घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की 
तुमने, इसके तुम ही साक्षी हो | 
फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को 
म.र डालते हो ws kus को आप में से घरों 
उनके स निकाल देते हो | 
ये वे लोग हैं कि जिन्टॉने आखरत के बदले 
जिन्दगी यहाँ की मोल ले ली उनसे पाप कभी 
हलका न किया जावेगा और न उनको सहायता 
दी जावेगी। 
निश्चय हमने मूसा को किताब दी और 
उसके पीछे हम पेराम्बर को लाये और मरियम 
के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिज्ञे अर्थात्‌ देवीशक्ति 
अर सामथ्यं दिये उसके साथ रूहुलकुद्स के, 
जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पेग़म्बंर आया 
कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने 


अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक 
को मार डालते हो! , 
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` (२०) व कानू मिन्‌ wg यस्तफ़्ति,हून 


अृलल्‌ लज्ञीन कफ़रू, TATA जा 
आहुस्‌ मा RG कफ़रू बिही, फ़ 
लअनतुल्लाहि aT BHC | 
(ge २। आ० ८८) 
(२१) बुश्रा लिलू मोमिनीन्‌। 
मन्‌ काना अदूचुल्लाहि व मलाइकतिही 
ब रुसुलिही व जिन्रील व मीकाल फ़ इन्नल्ञाह 
Aaa faq काफिरीनू । प 
(२२) FR LEAT AERIS खत्वा 


याङुम्‌ व सनज़ीदुलू Feary | 
०२! त्रा ५८) 


(२३) व इजिस्तस्क्रा मूसा लिक्रोमिही फ़ कुल 


APTS बिअुस्वाकल्‌ हजर, फ़न्‌ फ़जरत्‌ 
मिन्‌ इुस्नता अश्रता ÈT | 
(सू २। ate ६० ) 


(२४) veg aKa विरक्ति ही मैं 


यशाउ | ( सू० २। झा० २०५) 
(२४) वददकसीरुस्मिन्‌ अह.लिल्‌ कितावि 
` लौ यरुद्दूनकुम्‌ मिम्‌ वादि ईमानि 


[रच्‌ हसदन | 
CS SO fais १०६ ) 


. (२६) फ़ ऐनमा तुवल्लू फ़सम्म वज्हुल्लाहि । 


(सू० २। आ० ११५) 

(२७) बदीउस्समावाति वल्‌ अञ्च, व इज़ा 
AP AALS इन्नमा यक्रूलु लहू 

कुन्‌ HART! (सू० २। आ० ११७) 

२८) इज्‌ जअल्नलू घेत मसाबतन्‌ लिन्नासि 
व अम्नन्‌, वत्तखिजू, मिम्‌ मक्तामि 
इन्नाहीम सुस्वल्लन्‌ ।(स्‌> २। ate १२४) 


ओर इससे पहले काफ्रिरो पर विजय चाहते 
थे, जो कुछ पहिचाना था जब उनके- पास बह 
आया झट काफिर हो गये, काकिरों पर लानत 
है अल्लाह की | 


आनन्द का संदेशा ईमानदारों को | 


अल्लाह, फ़रिशतों, पेराम्बरों, जिवरईल और 
मीकाइल फा जो शत्रु हे अल्लाह भी ऐस काफ़िरों 
का शत्रु है | 


और कहो कि क्षमा माँगते हें हम क्षमा करेंगे 
तुम्हारे पाप और भलाई करने वालों के। 


जब सूमा ने अपनी क्रोम के लिये पानी माँगा 
हमने कहा कि अपना असा ( दंड ) - पत्थर पर 
मार उसमें से बारह ALA बह निकले। 


झर अल्लाह त्रास करता है जिसको चाहता 
हे साथ दया अपनी के । 


- ऐसा नहो कि काफर लोग Eat करके 
तुमको ईमान से फेर देवे क्योकि उनके ईमान 
बालों में से बहुत से दोस्त हैं । 


तुम जिधर अपना मुद्द करो उधर ही मुंह 
अल्लाह का है। 

जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने 
वाला है जब वो कुछ करना चाहता है ( यह नहीं 
कि उसको करना पड़ता है ) किन्तु उसे कहता है 
कि होजा बस हो जाता है । | 

जब हमने लोगों के लिये कावे को पवित्र 
स्थान सुख देने वाला बनाया तुम नमाज़ के लिये 


इबराहीम के स्थान को पकड़ो | 
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२६) Baty अन्‌ मिल्लति इजाहीम इल्ला 
पन्‌ सफ़िह नफ़्सहू, लक्रदिस्त्वफ़नाइु 
fag दुनिया, व इन्नह fag, आख” 
रति लपिनरसालिहीन | 
Go २! आ० १३०) 
(३०) कद्‌ नरा. तक्न्लुच बज्हिक फिस्स 
माए फ़ला सुवल्लियन्नक क्रिञ्सतन्‌ 
तउ वाहा फ़ वल्लि Tan शत्वरलू 
` प्रस्जिदिल्‌ हराःमि च हेसु माकु तुम्‌ 
फ़ वल्लू बुजूइङुसू शत्वरहू | 


० २। ग्रा १४४ ) 

(३१) बला तकू.लू fat grag फ़ी सवी 
लिन्लाहि अम्वातुन्‌ वल्‌ अ,ह्याउन्‌ । 

(do २) आ० १५४ ) 

: (३२) Eagle शदीदुल्‌ अज्ञा | 
चला तत्तविऊ .खुल्युबातिरशतानि 
इन्नहूलकुम्‌ अदृवुम्मुवीन्‌ | 

इन्नमा यामुरुकुम्‌ विस्खड बल्‌ फःशा- 

तक़लू अलन्लाहि माला TATTA | 
र ee Ql ग्रा० १६५, १६८, १६९ ) 
(33) इन्नमा .हरम अलङुणुल्‌ मेतत TRA 
| मे ब लहाल खिंज़ीर, व मा उहिल्लबिही 
लि गरिल्लाहि | ( तू २ श्रा० १७३ ) 


(३४) उा.हल्ल THT ललतस्स्वया मिरफ़सु ` 


gar निसाइकुम, हुन्न लिवासुल्लकुम्‌ व 
gray लिवासुल्लहुभ, अलिमब्लाहु AA 
Say WRIA अन्फुसकुम्‌ फ़ताब अलाङम्‌ 
व आुफ़ा Ey AY आन बाशिरूहुन्ना 
बब्तग़ मा कतवल्लाहु THY THT वश्रबू हत्ता 
qaaa WEE खत्वुल्‌ अब्यज़ मिनल्‌ 
: खेत्विलू AAR मनस्‌ फ़जर 


यू७२॥ या» १८७) 


बह कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन. स्र 
फिर जावे परन्तु जिसने अपनी जान को सूखे - 
बनाया और निश्चय हमने . दुनियां में उसी को 
पसन्द किया और निश्चय आख़रत में यो ही 
नेक है । 

निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता 
देखते हैं अबश्य हम तुझे उस क्रिवले को फेरेगे 
कि पसन्द करे उसको, वस अपना मुख मस्जिदु- 
ल्हराम की ओर फेर, जहां कहीं तुम दो, अपना 
मुख उसकी ओर फेर लो! : 

जो लोग अल्लाह के मागे में मारे जाते हैं 


.उनके लिये यह मत कहो कि ये सतक हैं किन्तु 


जीवित = | 
आर यह कि अल्लाह कठोर दुःख देनेवाला है । 
शयतान के पीछे मत चलो निश्‍चय वो तुम्हारा 
प्रत्यक्षशव्रुहै।  . 
उसके विना और कुछ नहीं कि बुराई और 
निलेग्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम -फहो 
अल्लाह पर जो नहीं जानते। 
तुम पर झुर, We और गोश्त सूअर का 
हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ 
पुकारा जावे | ः 


रो.जे की रात तुम्हारे लिये हंलाल की गई 
कि मदनोत्सव करना अपनी बीवियों से, वे 


तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उनके लिये पर्दा 


'हो, अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो | 


अर्थात्‌ व्यभिचार वस फिर अल्लाह ने क्षमा 
. किया. तुमको वस उनसे मिलो ओर. ‘get जो 


अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया हे अर्थात्‌, 


संतान, खाओ पीओ यहाँ तक कि प्रगट हो तुम्हारे 


लिये काले तारे से सुपेद तागा वा रात से ज“ 
दिन निकले। . 
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(३५) व क्ातिलू फ्री सबीलिल्लाहिल्लज़ीन 
युक्रातिलूनकुम॥ 
क़्तुलूहुम्‌ हेस सक्रिफ़तुमूहुण्‌ , अल्‌ 
'फ्रिरनतू अशद्द मिनल कत्त;- - 
a क्ातिलूहुम्‌ हत्ता लातकून फ़िलतुन 
च यङूनददीलु लिन्लादिः 
फ्मनिअतदा HAIL फ़ तदू अले दि 
विमिस्ति मतदा अलेकुम्‌ | 
(Go २। Blo १६०, १६.१५ १९३, १९४) 
(३६) वल्लाहु लायु.हिव्युल्‌ साद्‌ | 
Go २ Alo २०४ ) 
या 8 geet आमजुदुखुलू 
फ़िस्सिल्मि काफूफतन्‌ | (a २।आ० २०८) 
(३७) चज्ञाहु यञ्ुक्क मंयशाउ RAR Feats 
(ao २। ग्रा २१२ ) 
(३८) यस्अलूनक अनिल मही कुश हव 
अजन फ़ strats fee, मही 
जि, वला THY EA .हत्ता AAG 
फ़ इज्ञा तलाइन BIL हुन मिन. ,हेसु 
अपर FATS | 


निसाउकुप्‌ .हसु न्लङम्‌ फातू EASY 
अग्नाशेतुम्‌ । 


ला युग्राखिजुडुपल्लाहु Arvaa फ्री 


ऐमानिळुम्‌ ।( g2 २। ग्रा० २२२, २२३, २२५) 


(३8) मन्‌, arent युक्रिजुन्लाह कन्‌ 
हसनन्‌ फ़ युज्ाइफह लहू AAA 
TT | (go २। आ० २४५ ) 


r 


ह के मागे में लड़ो. उनसे जो तुमसे 
लड़ते हैं । 
मार डालो तुम उनको जहाँ. पाओ। क़तल 
से कुफर बुरा है. । 


. यहाँ तक उनसे लडो कि कुफ़ न रहे. और 
होवे दीन अल्लाह का | 


उन्होने जितनी जियाइती करी तुम पर | 
उतनी ही तुस उनके साथ करो। 


अल्लाह ANS को मित्र नहीं रखता | 


रे लोगो जो ईमान लाये दो इसलांम मेँ 
प्रवेश करो (पूरे पूरे) 


खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक्त.देवे। 


प्रश्न करते हैं: तुझसे रजसला को, कह वो 
आअपवित्र हैं एथक रदो ऋतु समय में उनके समीप 
भत जाओ जव तक कि वे पवित्र न हों, जव नहा 
Ad उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने 
ज्ञा दी | 


तुम्दारी बीवियाँ grat लिये खेतियाँ È बस 
जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत सें। | 


तुमको अल्लाह WE ( वेकार, व्यथ ) शपथ 
में नहीं पकड़ता। 


वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे 
अच्छा बस अल्लाह SIT करे उसको उसके 
grat. ' 


SR क 
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(४०) फ़ मिन्हुम्‌ मन्‌ आमन व मिन्‌ हुम्‌ 
पन RA, व लोशा अल्लाहु पक 
ततलू च लाकिन्नल्लाह यफ़ अलु मा 
युरीद | (सू> २। Bro २५३ ) 

(४१) लहू माफ़िस्समात्राति वमा faa 
अज्ञि वसियया gigg स्समावाति 
वल्‌ अजे | (यू० | आ० २५५ ) 


(४२) इन्नल्लाह याती विश्शम्पि मिनल 
मश्रिक्रि फाति ब्रिहा मिनलू मम्निबि 
फू बुहितल्लज्ञी. कफरा, ag ला 
यहूदिलू क्रीमञज्वालिमीन्‌ । 

T २। २५८) 

[४३] काल TaN way ATAR 


द 


फुस्वुहु न्न इलंक, सुम्मञ्ञृल्‌ अला 


कुनल्लि wad Aga TAAL 
GIS हुन्न यातीनक सञ्चयन्‌। 


( यू० २ आ० २६० ) 


[४४] योतिल्‌ हिक्मत में यशा | 
(सू? २ | wre २६६ ) 


[४५] फू यरिफृह लि में यशाउ च 
युअज़िज़बु में यशाउ, चन्लाहु अला 
gea शेइन कदीर । 

(a2 2! ao २८४ ) 

[४६] .इल अउनञ्बिउङुम्‌ faite मिन्‌ 
ज्ञालिकुम, लिल्लज्ञी नततका ,इन्द 
रब्बिहिम्‌ जन्नातुन्‌ A मिन्‌ 

तःतिइल्‌ अन्दारु खालिदीन फ्रीहा 
ब BG मुत्वाहरतुम्‌ T 
रिज्ाचुम्मिनन्लाददि, वल्लाहु TERE 
बिल्‌ इ.वाद | (aime १४) 


उनमें से कोई ईमान लाया और कोई 
काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते, जो 
चाहता है अल्लाद करता È | 

जो कुछ आसमान और wet पर हे सब 


उसी के लिये है। उसकी कुरसी ने आसमान और 
gaat को समा लिया È | 


अल्लाह सूये को पूर्वे से लाता है बसतू 
पश्चिम से ले आ बस जो काफिर हैरान हुआ 
था निश्चय अल्लाह पापियों को am नहीं 
दिखलाता | 


कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहि- 
चान रख, फिए हर पहाइ पर उनमें से एक २ 
टुकड़ा रख दे फिर उनको gat दौडते तेरे पास 
चले आवेगे | 


जिसको चाहे नीति देता है । 


बह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको 
चाहेंगा दर्ड देगा क्योंकि बह सत्र बस्तु पर 
बलवान हे । 


कह इससे अच्छी और क्या परदहदेजगारो को 
खत्रर दू' कि अल्लाह की ओरसे alexa हैं जिनमे 
नहरें चलती हैं उन्हीं में सदेव रहने वाली शुद्ध 
बीबियां हैं अल्लाह की प्रसन्नता से, अल्लाह 
उनको देखने वाला हे साथ बन्दों के-। 
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(४७) इन्नद्दीन इन्दल्लाहिलू इस्लांस्‌ 
( सू० ३। आ० १८) 
(३८) gata कुल्लु नफूसिम्मा कसबत्‌ च 
हुस्‌ ला सुज्वलसून्‌ 
. कुलिल्लाहुम्म मालिकल्सुल्कि तोति- 
=~ ल्खुल्क मन्‌ तशाउ व तन्जिउल्मुल्क 
मिम्मन्‌ AQIS व AIA मन्‌ तशाउ 
` वतोज्ञिल्खु मन्‌ तशाउ वियदिकल्खर, 
TAR अला Hi शंइन्‌ कदीर 
तूलिजुल्लेल फ़िन्नहारि ब तूलिजुन्न 
हार taeda, व तुखिजुल्‌ हैय 
-- Aaa मेंयति व तुखिजुल्‌ मंयत मिनल्‌ 
हं, ANH मन्‌ तशाउ AM [हिसाव 
. .ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफ़िरीन 
लिया मिन्‌ दूनिलू मोमिनीन्‌, 
में यफ़अल्‌ जालिका फ़लेसा पिनज्ञाहि 
फा शइन्‌ ; 

(qo ३। आ० २४। २४ । REL १७ ) 
कल इंकतुम्‌ ता हिव्बूंनल्लाह फत्तविऊनी 
यु,.हृविब्कुमुल्लाहु NNAS जुनूव 
कुम, बल्लाहु THR LY 

(ae ३। आ० ३० ) 

(ga) इज्‌ क्रालतिल्‌. मलाइकतु या Wg 
इस्तल्लाहस्टपफ्राकि प स्वःहरकि 
वस्त्वफ्ताकि अला निसाइल्‌ आलमीन 

: (ae ३। alo ४ ) 

(४०) (फ़ इन्नमा) यक्कूलु लहू इन्‌ HIRT 
, ( आ० ४६) 
मकरू व मकरल्लाहु, वल्लाहु Bee 
माकिरीन्‌ (wo ३।आ० ४३ ) 


निश्‍चय अल्लाह की ओर से da 
इसलाम है 
प्रत्येक sia को पूरा दिया जावेगा जो कुछ 


उसने कमाया और वे न अन्याये किये जावेगे | 


- केह या Beale तू ही मुल्क का भालिक है 
जिंसंको चाहें देता हें जिससे ae छीनंता है 


- जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता हे जिसकों चाहे 


अप्रतिष्ठा देता है. सत्र कुछ तेरे दी हाथ में हे 
प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है | 

. रात को दिन में और दिन को रांत में पेठाता 
SA मृतक कों जीवित से जीवित को मृतक 
से निकालना हे औरं जिसको चाहे अनन्तं 
अन्न देता है । ` |; 

ˆ मुसलमानों को उचित हे कि MA को 
faa न aaa सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह 
करें बस बह अल्लाह की ओर से नहीं | 


कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को, तो 
पक्ष करो मेरा, . अल्लाह चाहेगा तुम को, और 
तुम्हारे पाप क्षमा करेगा | निश्चय करुणामय EL - 


जिस समय कहां फ़रिश्तों ने कि. ऐ मय्येम 
तुको अल्लाह ने पसन्द किया और पवित्र किया 
ऊपर जगत्‌ की स्त्रियों के । 

उसको कहता है कि हो बस हो जाता है। 


- काफ़िरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा 
दिया, ईश्वर बहुत मकर करने बाला È | 
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(५१) अलयक्फियकुम्‌ एंयुमिद्दकुम्‌. रब्बुकुम्‌ 


fama आलाफ़रिम्‌ . मिनल - 


.-= मलाइकति ANAE (सूः -३। आ०१२३) 


(४२) teat (अल्लः afi” काफ्िरीन्‌ „ 


(32 ३ ।:आ० १४६ ) 
- -बलिल्लाहु मौलाङम्‌, व :हुव खरुन्ना 
5 -सिरीन्‌ः gə ३ । आर १४६) 
~ वलन्‌ कुतिल्तुम्‌ फ्री सवीलिल्लाहि 


Aam faa: मिनल्लाहि 


` -ब रह्म॒तुन्‌ Bea ..( मिम्मा यज्मऊ्न्‌ ) 
( qo ३) Bro -१५६ 2 


(५३) am sare RIJANA 


अलल Wa वलाकिन्नज्ञाह. यज्तबी “ 


मिरुंसुलिही मैं यशाउ, फ़ आपिनू 
बिल्ला हि व. रुसुलिही | 

या. (.सू० ३। श्रा० १७८) 

(४४) या ऐ युहल्लज्ञीन आमजुस्वाबिरू व 
wife व रावित्वू, वत्तक्रुन्लाइ ल 
अन्लकुम्‌ तुफ्लेहून्‌ ( दू० ३। आ० १६६ ) 
(५५) तिल्क हुदृदुल्लादि at युत्विइल्लाह 
____ च रवलह युद्खिल्हु जन्नातिन्‌ ast 
. मिन्‌. ता/तिहल्ञन्द्यारु ( खालिदीना 

` gar) च जालिकल्‌ फूजुन्भृज्ञीस्‌। _ 


(Zo ४ । श्रा० १३ ) 


च मैं यञ्रस्विल्लाह व खलहू ब यत 

' यदद हुदूदह galery मारन्‌ खालि 
_.दीना फीद्दा, व लहू AMAT aly 

| (ao ४ । आ०१४ ) 


क्या तुमको यह बहुत न. होगा कि अल्लाह 
तुमकोः तीन हज़ार फ़रिश्तों के साथ सद्दाय दवे | 


ओर काफ़िरों पर हमको सहाय कर. 


` अल्लाह तुम्हारा उत्तम . सहायक्र . और 
ata है | .. 


जो तुम अल्लाह के मागे में मारे जाओ या 
मर जाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है । 


झर अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता 
परन्तु अपने पेग़म्बरों से जिसको .चाहे पसन्द 
करे वस अल्लाह ओर उसके -रसूल के साथ 
ईमान लाओ। 


ईमान वालों संतोष करो परस्पर MF रखो 
अर लडाई में लगे रहो अल्लाह से डरो कि तुभ 
छुटकारा पाओ | 


ये अल्लाह की हद्द. हैं. जो अल्लाह और 
उसके रसूल का कहा मानेगा बह बहिश्त में 
पहुँचेगा जिनमें -नहरे चलती हं ओर यद्दी बड़ा 
प्रयोजन है। 


जो अल्लाह की ओर उसके रसूल की आज्ञा 
भंग करेगा ओर उसकी हहों से वादर हो जावेगा 
चो सदेव रहने वाली आग में जलाया. जावेगा 
ओर उसके लिये खराब करने वाला दुःख है । 
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(४६) इसल्लाह ला 


इफ़्हा घयोतिमिनू TEE अञ्जन्‌ अज्ञीमा 

(सू? ४ | अ[० ४० ) 

(४७) फ़ इज़ा aay मिन्‌ इंदिका Taa 

त्वाइफ़तुस्‌. मिन्हुस्‌ गरल्लज्ञी तकूलु, 
TUNG AMY मा AIAG 


( सु ४। ा० ८१) ` 


अल्लाहु अर्कसहुस्‌ विमा कसब, 

अतुरीदून अन्‌ TF मन्‌ अज्जन्नज्ञाहु व 

में gale fang maq तजिद 
लहू सबीला 

_ (a ४ | ae ८८ ) 

(४८) ( फ़ इल्लम्‌) यङ ऐदीहुम फ़ 

GHEY HANEY हेसु सकितुमूहुम्‌ 

( qe ४। aro ६१ ) 

बमा कान लिमोमिनिन्‌ एंयक़्तुल 

मोमिनन्‌ ( इल्ला खत्व अन्‌ ), व मन्‌ 

कतल मोमिनन्‌ Gary फ़ तःरीरु 

~ maf .मोमिनतिन्‌ व दियातुम्‌ 

` द्रुसन्लमतुन्‌ इला अःलिही इल्ला ऐंय 
स्स्वद्दक,) 

( फ़ इन्‌ कान मिन्‌ क्रीमिन्‌ आदू 

'विल्लकुम्‌ ) (सू ४ | ars ९२) 


मैं यक़्तुल मोमिनम्सुतअम्मिदन्‌ू ` फ़ « ` ¬ 


जज्ञाउहू TEA खालिदनू फोदा ब 


राजिबल्लाहु Bele व AAG | 
(qo ४। आ० ६३) 


यज़्वलिमु मिस्काल . 
MAY च इन्‌ तह दसनत FT . अन्याय नहीं करता ओर जो भलाई होवे उसका 


SAY करेगा उसको | 


लो और जहां पाओ मार डालो । 


ओर एक त्रसरेणु के वरावर भी अल्लाह 


जब तेरे पास से IE निकलते हैं: तो तेरे 


कहने के सिवाय ( विपरीत ) सोचते दें: sagt 


उनकी सलाह को लिखता a "पड 


` अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से 


` उनको उलटा किया क्‍या तुम चाहते हो कि अल्लाह 


के गुमराह-किये हुए को मागे पर लाओ बस 
जिसको अल्लाह गुमराह करे “उसको कदापि 
मारो न पावेगा | 3 


आर अपने हाथों को न रोके तो उनको पकड़ 


a ve 5 
‘~ 


मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य | 
नहीं जो कोई अनजाने से मार Sa बस एक 
Tea मुसलमान का छोड़ना है, औरं खून बहा 


( रक्त दंड ) उन लोगों at ओर सौंपी हुईं जो उस 
. छौम से ela, और तुम्हारे लिये: दान-कर देव; 


_ (जञ हुन की कोस से है). . , 


सौर जो कोई ae को ज़ान कर मार 
डाले वह सदेब्र काल दोजर्ल में रहेगा उस पर 
अल्लाह का क्रोध और लानत है । 
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Cus) वर्मे युशाक्तिक्िर ल मिम्बाशुदि मा और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने .रंसूले 
तबैयन लहुल्हुदा ATA रोर से बिरोध किया और मुसलमानों से बिरुद्ध पक्ष 
सबीलिल भोमिनीन ( लुवज्लिही मा किया अवश्य हम उसको दोजख में AHY | 
तवल्ञा ) व जुस्लिही जइन्नम्‌ | 

( qo ४ | आ० ११५ ) Rn Le 

(६०) मैं aaga विज्लाहि व मलाइकतिही ` जो अल्लाह फ़रिश्तों किताबों रसूल शरीर 
q कुतुबिही a रुसुलिही बल्‌ योौमिल्‌ कयामत के साथ कुक करे निश्चय-वह गुमराह है। 
MRR. WHE ज्वन्नज़लालम AT । | EN 

TAG आमन्‌, GA ETE - निश्‍चय जो लोग ईमान लाये fae काफिर 
सुम्म आमन्‌ सुम्म कफरू सुम्मज्दादू हुए फिर २ ईमान लाये पुनः. फिर गये और कुफ्र 


gua लम्यकुनिज्ञाहु Rahm में अधिक बढ़े अल्लाह उनको. कभी ज्ञमा नहीं 
~ करेंगा और न मांगे दिखलावेगा | 


, लहुमू वला लियह.दियहुम्‌ सबीला | जड ed) 


(सू० ४ | आ० १३६-२७) | sk E 
(६१) इन्नल्लाह जामिउल्मुनाफ़िक्नीन - त्रल्‌ . . निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और कॉफ़िरों को 


काफ़िरीन फ्री जहन्नम जमीआ | जमा करेगा दो में | . 
` Fae मुनाफ़िक्रीन युखादिऊन निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैँ अल्लाह को 
ale व हुव aes हुम्‌ ieee और उनको वह धोखा देता है | 


a terepi BR, N ऐ Sara वालो मुसलमानों को छोड़ काफ़िरॉ 
Raa काफ़िरीन ऑलियाअ मिन्‌ को मित्र मत बनाओं। : 


दूनिल मोमिनीन्‌ । 
(Corn SN u Se 
(६२) या ऐयुहल्लासु क्र जाअकुयुरस्रलु २ लोगो. निश्‍चय तुम्दारे पास सत्य के साथ 
` बिल cee मिरब्विकुम्‌ फ़ आमिन्‌ सुदा की ओर से पैराम्बर आया बस.तुस उन 
( GA ) Ez ; पर ईमान लाओ। Es 
TAME इलाहुन्‌ बाहिदुन्‌। | 


x O अल्लाह माबूद अकेला है । 
(यूर४ ग्रा, १७०-१७१) `. ४ 0५ र 
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(६३) gia अलेकुझुल्मेततु वद्दष्ु व 
व ल.झुल्‌ खिज्ञीर वमा site लिगे- 
रिज्ञाहि विही वल्पुन्खनिक्ततु वल्‌ 
ARAT चल्‌ सुतरदूदियतु वन्नत्वी,हतु 

` चमा THATS | (ao ५ | ato ३) 

(६४) व अक्रज़्वतुसल्लाह BI हसनन्‌ 
ल उकफ़फ़िरन अन्छुम्‌ सयिश्रातिङुस्‌ 
वलउदूखिलन्नङुस्‌ जन्नातिन्‌ | 

(ao ५। त्रा १२.) 

(६५) aime fat यशाउ व युआज़िज़बु मैं 

यशा 


= . अताकुम्‌ मालम्‌ योति अ, हदस्‌ मिनल्‌ | 


HUET | 
(६६) अत्वीउ,ज्लञाह ब अत्बीड,रखूल | 
(ae ५। आ० ६२) 
(६७) RANE अम्मा VIR, बमन्‌ आद 
फ़ यन्तक्रिसुल्लाहु मिन्हु | 
- (qo ५। आ० ६५ ) 
(६८) anq अज़्लम मिम्मनिफ़तरा अलज्नाहि 
कज़िषन्‌ ओ काला ऊहिय इलेय 
बलम्‌ यूह, इलेहि शेउन्‌, व मन्‌ कराल 
सउन्जिलु मिस्ल मा अम्जलज्ञाहु | 
( सू? ६। आ० ९४) 
(६६) लक़द्‌ खलक््नाकुस्‌ सुम्म स्वोवर्नाकुम्‌ 
gem faa मलाइकतिस्जुू 
:.. लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस, 
o यकुम्मिनस्साजिदीन | 


(सू० ४ | आश १८-२०) 


तुम पर हराम कियागया मुर्दार, लोहू, सूअरका 
मांस, जिस पर अल्लाह के विना कुछ और पढ़ा 


` जावे, गला घोंटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े, 


सींग मारे, ओर दरंद का खाया हुआं। 


ओर अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य में 


तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुम्हें बहिश्तों 
में भेजंगा | 


जिसको चाहता है 
चाहे दुःख देता है | 

जो कुछ किसी को भी न दिया वह 
तुम्हें दिया । j 


आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो 
रसूल की | : 


अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और 


क्षमा करता है जिसको 


-जो कोई फिर करेगा अल्लाह उससे बदला 


लेगा | 


ओर उस मंनुष्य से अधिक पापी कौन है जो 
अल्लाह पर BS बाँध लेता है और कहता. हे कि 
मेरी ओर बही की गई परन्तु वही उसकी ओर 
नहीं की गई और जो कहता हे कि में भी उता- 
रूगा कि जैसे अल्लाह उतारता है। 


अवश्य हमने तुम को उत्पन्त किया फिर 
तुम्हारी aca बनाई' फिर हमने फरिश्तों से कहा 

आदस को सिंजदा करो, बस उन्होंने सिजदा 
किया परन्तु शयतान सिजदा करने वालों में से न 
हुआ । 


A 
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. -काल मा मनअक अल्लातस्जुद इज्‌ 
झमतुक, काल अन _ खरम्मिन्हु खल- 
Ral मिन्‌ नारिन्‌ व खलक्कहू मिन्त्वीनू 
काल फ़ाहबित्य मिन्हा फ़मा Tad 
लक अन्‌ ततकब्बर KET | 
क्राल अन्ज़िनी इला यौमि ERL 
काल इन्नक मिनल TT) 
काल फ़बिभा आवेतनी लअकूउदन्न 
लहुम्‌ स्विरातकल्यस्तक्रीम्‌ | 

* चला तजिदु अक्सरहुम्‌ शाकिरीन्‌। . 
काल फ़ाखुज मिन्हा मजूऊपमू मदूहूरन्‌, 


लमन्‌ aan मिन्हुम्‌ लअम्लअन्न . 


जहन्नम मिन्कुम्‌ अज्मईन्‌ | 
द (सू० ७ | ्ा०-११।१२। १३।-१४। १५ 
१६ | १७।.१८.) 


(७०) इन्न रव्वकुमुल्लाहल्लजी खुलक्स्समा - 


' बाति बल अज़्व फ़ी सित्तति ऐयामिन 
सुम्मस्तवा अलल्‌ आशि | 


TG TARY WAT | 
 सू०७। are (uy | ५५) 


(७१) वला तअसौफिल्‌ अत्रि सुफ़्सिदीनू। 
द (Go ७। Are ७४) 
(७२) फ़ अल्क्रा Fang yun हिय 

सुद्यबानुम्मुबीन्‌ | 5० ७। (are १०७) 


(७३) फं असन्ना. अलेहि मचूफ़ान बल्‌ - 


जराद वल कुम्मल NAAA वद्दम 


Ranta. मिन्हुम्‌- फ़ यंग्रक्ननाहुम्‌ - 


फ़िलू याम्मि 


कहा जम. मैंने तुमे आज्ञा दी. फिर किसने 
रोका कि तुने सिजदा न किया, कहा में उससे 
अच्छा हूं तूने मु को आग से और उसको मिट्टी 
से उत्पन्न किया | 
कहा बस उसमें से उतर यद तेरे. योग्य नहीं 
है कि तू उसमें अभिमान करे | 
कहा उस दिन तक ढील दे कि कबरों सें से 


- बठाये जावें | 


कहा निश्चय तू ढील दिये गयों से है। 
कहा बस इसकी क़सम है कि तूने मुझको 
गुमराह किया अवश्य में उनके लिये तेरे सीधे 
मागे पर बेठू'गा | 
ओर प्रायः तू उनको धन्यभाद करने वाला न पावेगा 


कहा उससे Text के साथ निकल अवश्य जो 
कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोज़ख 
को भरूगा 


निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह È जिसने 
आसमानों Mega को छः .दिन में उत्पन्न 
किया फिर करार पकड़ा अशे पर। 


दीनता से अपने मालिक को पुकारो | 


= 


मत फिरो एथिवी पर झगड़ा, करते । 
_ (बस एक ही:बार अपना असा डाल दिया और 
बह अजगर था प्रत्यक्ष | 


बस हमने उस पंर He तूफान भेजा टीढ़ी, 
fragt और मेढक और लोहू। 


बस हमने उनसे वदला लिया और उनको डुबा 
दिया दरियाव Ni द 
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. बजाबज़ता बनी ARTE TT 
- इन्नह्माउलाइ FISTS माहुस AR 
च बात्विलुग्माकानू यअमलून | 
₹:(.सू०-७ | आ० १३३ | १३६।१३८। १३६ ) 
(७४). फ़ सोफ़ तरानी, KAT तजल्ला 
Gag faa जत्रलि WUE F व 
खरमूसा RET (qo ७। ae १४३) 
(७४) वज्करब्यक MARAR तज़्वरुअन 
च खीफ़तन्‌ वदूनलू ER पिनलू क्रोलि 
` बिस्‌ गुदूवि वल्‌ अस्वाल 


(m ७। थाः २०५) ` 


(७६) यस्अलूनकं अनिल्‌ अन्फाल, ऋलिल्‌ 
WANG लिल्लाहि TAM, NIRA 


(सू०८।आ० १). 


( ७७) व यक्त दाविरल्‌ काफिरीन 


(सू> ८। Ato» ) 


' झजी सुंमिद्दुकुम्‌ विश्नल्फिम्मिनल्म . 


लाइकति JERIT (सू० S| आ० ६ ) 

स उन्क्री फ़ी कुलूबिल्लज्ञीन AAR 

फ़ज्वरिबू फोकल ASAT ATT 

मिन्हुम्‌ कुज्न वनानिन्‌ (दः ८। आ० १२) 
(७८) अन्नज्ञाह मअल्मोपिनीन्‌ | 


ऐ युहल्ञज्ञीन आमंलुस्तजीबू . 


... लिघ्लाहि व RRA 
Te Ga आमन्‌. लातखूनुन्नाइ 
REN व तखूनू अमानातिकुम्‌ 
ब यम्कुरुल्लाहु वल्लाहु खरुल्माकिरीन्‌ 
(सू० ८। आ० १६ | २४। २७। ३० ) 


` 


अर हमने बनी इसराईल फो दरियाव से. 
पार उतार fear | 


निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें हैं 
ओर उनका कार्य भी झूठा हे I 


- बस तू सुमो अलबत्ता देख सकेगा जत्र 
प्रकाश किया उसके मालिक ने पहाड की ओर 
उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश । - 

अर अपने मालिक को दीनता डर से मन 
में याद कर धीमी आवाज़ से सुबह ` को शाम 


को। . 


प्रश्‍न करते È तुझ को ata कह लूटें 
वास्ते अल्लाह फे और रसूल फे और डरो 
अल्लाह से | 


ओर काटे जड़ काफिरों की | 


मैं तुमको सहाय दूंगा साथ wea फरिरतों 
के पीछे २ आने वाले । 

अवश्य में काफिरों के दिलों में भय डालू'गा। 

बस सारो ऊपर गदेनों, के मारो उनमें से 
प्रत्येक पोरी (संधि) पर। 

अल्लाह मुसलमानों के साथ है । 


ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना स्वीकार 
कर वास्ते अल्लाह के ओर वास्ते रसूज्ञ के | 

ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी करो 
अल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमा- 
नत अपनी को | 

अर मकर करता था अल्लाह और अल्लाह 
भला मकर करने बालों का है । 
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(७६) व क्रातिलूहुम इचा लातकून फ़िलतुन्‌ 


च यकूनदूदीलु Gray लिल्लाह 
(ao Slate ३६ ) 


च अलमू इन्नमा ग़निम्तुम्‌ मिन्‌ शईन फ़ 
अन्न लिल्लाहि खुग्॒सह व fatale 
( qo ८। आ० ४९ ) 


(Go) बलौतरा इज्‌ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रु 
ल्मलाइकतु यजवरिवून वुजूहहुम्‌ व 
` अद्वारम्‌, वजुक्रू अज्ञाबल्हरीक्त 
फ़ अःलकनाहुम्‌, ARRI व 
अग्रक़ना आल फ़िऑन 
च अइदूदू . लहुम्‌ AAA मिन्‌ 
RAT (go =। श्रा० ४० | ५४ | ६०) 
(८१) या ऐ gig हस्बुकल्लाहु घ म 
नित्तवअुक म्रिनलू मोमिनीन्‌ 
(सूर ८। आ० ६४ ) 
me युहुनवीयु हरिज्ञिवल मोमिनीन 
' अलल क्रिताल, इयकुम्‌ मिन्कुम्‌ इश्रून 
स्वाविरून Ahead मिअतेनि ( आ० ६५ ) 
.फ़कलू मिम्मा यनिस्तुम्‌ इलालन्‌ त्वयि 


बन्‌ वत्तकल्लाह, FASE ग़फ़्रुरहीम्‌ 
(mo ६६ ) 
(८२) खालिदीन फ़ीहा अबदा, FARE 
` इन्दू अजुन्‌ अज्ञम्‌ 
या ये युहल्नज़ीन आमन्‌ ला तत्तखिज़ू 
आवाअकुम्‌ व झ्वानकुम्‌ ओलियाअ 
इनिस्तहब्बुल्‌ BH अलल ईमान्‌ 
ga अंजलल्लाहु सकीनतहू यला 


र्रलिही 


आर लड़ो उनसे यहां तक कि न रहे फितना 
अर्थात्‌ बलं काफिरों कां और होवे दीन तमाम 
वास्ते अल्लाह के। | 

और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लंटो 
किसी बस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां . 
हिस्सा उसका ओर वास्ते रसूल के | 

और कभी देखे तू जब काफिरों को फरिरते 
कब्ज करते हैं मारते हैं सुख उनके और पीठे 
उनकी और कहते चखो AAA जलने का | 

हमने उनके पाप से उनको सारा और हमने 
फिराऔन की कौम को डुबो दिया। | 

ओर तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम 
कर सको | 

ऐ नबी किफायत है तुझ को अल्लाह और 
उनको जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया.। 


ऐ नबी रग़बत अर्थात चाह चस्का दे मुसल 
मानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुम में से २० 
आदमी सन्तोप करने वाले तो पराजय़ करें दो 
at Ft | 

बस खाओ उस वस्तु स कि लूटा है तुमने 
हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा करने . 
चाला दयालु है | | 

सदा रहेंगे बीच उसके, अल्लाह. समीप उस 
के हे, पुण्य बड़ा । 

ऐ लोगो जो ईमान लांयें हो मत पकड़ी बापा 
झपने को और भाइयों अपने को मित्र -जो दोस्त 
रखे कुफ़ को ऊपर ईमान के ! 


फिर अल्लाह ने उतारी. तसल्ली अपनी ऊपर 
रसूल अपने के | 
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TAI मोमिनीन व अंज़ल जुनूदन्‌ 
लभ्‌ तरोहा व अज्जवल्ञज्ीन कफरू 
च जालिक जज़ाउल्‌ काफ़िरीन्‌ | 
. सुम्म यतूवुल्लाहु मिम्‌ बदि जालिक 
~ झुला में यशा। 
'कातिलुन्नज़ोन लायोमिनून विज्लाह | 
( सू० ६ । ० ६० | २३ | २६ ! '७।२६ ) 
(८३) व नःचु aaa Rey णं युस्वीब 
qag Ramiq मिन्‌ इन्दिही 
-ARANI (ae ६ ae ५२) 
(८४) बअदल्लाहुल मोमिनीन वल्‌ मोमिनाति 
जन्नातिन्‌ तज्ञी मिन्‌ तःतिहलू . eae 
खालिदीन फ़ीहा व मसाकिन त्वयिबतन्‌ 
फ़ी जन्नाति Bled, व Rr मिन 
mite saa, ज्ञालिक FI फूजुल 


` -अज्ञीम्‌ ।: (ae ६ । आ०.७२ ) 
फ़ यस्खरून Agy सरिरल्लाहु 
HRY | (qo ६ | श्रा ७६ ) 


(cy) asia वल्लज़ञीन आमन्‌ AE 
जाहदू वि अम्बालिहिमू व अन्छुसिहिम्‌ 
व उलाइक UEFA खरात ( आ० ८८) 
व त्ववअन्नाहु अला कुलूबिहिम्‌ TEA 
ला. यअलमून्‌ | . ( सू० ६। आ० ६३) 
(८६) an मिन्‌ अम्वालिहिम्‌ स्वृदकतन्‌ 
aa: हिरुहुस्‌ व तुजक्की हिम्‌ बिदा | 
इन्नल्लाहश्‍तरा मिनल्‌ मोमिंनीन अन्फु 
सहुस्‌ व अम्वालहुम्‌ बिअन्न लहुसुल्जननत 
युक्तातिलून फ्री सबीलिल्लाह फ़ 
यक्कलून व युक्त॑लूनू | 
( सू० ६ | ग्रा (०३, १११-) 


बस मारंगे और मर STAT | 


आर ऊपर मुसलमानों के और उतारे eae 
नहीं देखा तुमने उनको ओर - अज़ाब किग्रा उन 
लोगों को और यही सजा है काफिर्रा को.। 

फिर फिर आवेंगा अल्लाह पीछे उसके 
ऊपर | 
औरं लड़ाई करो उन लोगों से.जों इमान 
नहीं लाते। | 

ओर हंम बांट देखने बाले हें वास्ते तुम्हारे 
यह कि पहुंचावे तुम को. अल्लाह अंजाबं अपने 
पास से वा हमारे हाथों से . ..:, 

्तिज्ञा.की हे. अल्लाह A ईमान, बालों से 
और ईमान वालियों.से बहिश्त॑ चलती हैं नीचे 
उनके से नहर सदेव , रहने : बाली. बीच (उसके 
ओर घर. पवित्र _बीच बहिश्तों अदनः के 


` और प्रसन्नंता अल्लाह की ओर बड़ी द्वै. और 


यह कि वह हें मुराद पाना बड़ा। "` ` 
बस ठट्टा करते हें उनसे, ठट्टा किया अल्लाह 
ने उन से | 
परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ . उसके 
इमान लाये जिहाद किया उ थे" धन 
आपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों 
के लिये भलाई है । 


Bit सोहर रक्खी अल्लाह ने उपर दिलों 


“उनके कें, बस वे नहीं जानते 


ले माल उनके से खेरात कि, पवित्र--करे तू 
उनको अर्थात्‌ बाहरी और शुद्ध कर तू उनको 
साथ उसके अर्थात गुप्त में। : 

निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों 
से जानें उनकी ओर माल उनके बदले; कि वार्ते 
उनके बहिश्त है लड़ेंगे बीच माग Heme के 
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(६७) या;ऐे युहल्लज्ञीन आमन्‌ क्रातिलुल्ल 
जीन यलूनंकुम्‌ frag, THAT वले 

ब यजिदू इमू गिल्ज्वः | 
 झचला यरोन अन्नहम्‌ युफ़्तनून 
A st आमिन्‌ mat À 
RAM GA ला Wet वलाहुम्‌ 
.. .यजज़क्करून | (यू० & आ० १२३, १२६) 


(८८) इन्न CARTAN खलक्रस्समावाति ` 


वल्‌ अजव फी सित्तति ऐयामित्र सुम्म 
ः WRT UL अश, युदब्विरुलू अप्र | 
i ` (qe १०। are ३) 
(८३) gat बरक्षतुन्लिल्‌ मोमिनीन्‌ । 
„० (m:i आ० ५७) 
(६०) लियन्लुबरुम्‌, ऐयुकुम्‌ अहसत अमला 
.बल fara Taq gar मिम्‌ 
बझुदिलू गौत (ggi aov) 
(६१) च क्रील या अज़्वंब्लर मा अकि व या 
समाउ Hale TAT: माउ | 
व या कोमि हाज़िही नाकतुल्लाहिं 
WHY WAAL HAST ताकुलू फ्री 
SRR [द ११] त्या ४४ | ६४) 
(६२) खालिदीन फ्रीहा मा. दामतिस्समावातु 
चल्‌ अजव | Si 
ब अमंन्नज़ीन सुइदू फ़फ्रिल्‌ जन्नति 
खालिदीन फरीहा मादामतिरसमावातु 
बलू अउव | (द० ११। आ० १०७। १०८) 


ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो डॅन लोगों 
से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से, और चाहिये . 
कि पावे बीच तुम्हारे Egat | 


| क्या नहीं देखते यह कि वे बलाओं में .डाले 
जाते हैं हर बषे के एक वा दो बार, फिर वे नहीं 
तोबा करते और न वे शिक्षा पकडते हैँ ! 


निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह È 


जिसने पैदा किया आसमानों और प्रथिवी को 
बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अर के 
तदबीर करता है काम की | 


शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के | 


` परीक्षा लेवे तुम को, कौन तुम में से अच्छा 
हे. कर्मों में; जो कहे तू, अवश्य उठाये जाओगे 
तुम पीछे सृत्यु के। 

` और कहा गया ऐ प्रथिवी अपना .पानी. 
निगल जा ओर ऐ आसमान बस कर आर. पानी 
सूख गया |, 

. ओर -ऐ कोम यह हे निशानी  ऊंटनी 
अल्लाह की वार्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको 
बीच प्रथिवी अल्लाह के खाती फिरे | | 


आर सदेव रहने वाले बीच उसके जब तक 
कि रहें आसमान ओर प्रथिवी | 


आर जो लोग सुभागी हुए बस .बहिश्त के 
सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आसमान और 
परथिवी । 
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(६३) इज्‌ काल यूसुफ लिअवंहि या अबति 
get Üa (वगर!) | 
( सू० १२ | Brow से ४७ तक ) 
(६४) अन्लाहुन्लजी. रफअस्समावाति ANR 
:.” अमदिनू तरोनहा सुम्मस्तवा अलल 
: ST ek inne 
व AULT AT HAT । 
चहुबल्लज़ी मद्दल्‌ अजय | 
झन्ज़ल मिनस्समाइ माअन्‌ BATT 
ai दियतुम्‌ विक्रद्रिहा। - ... . 
अल्लाहु aggin Aas व 
यङ्गद्रु | rat 
~ (@ १३ iT २ ३। १७। २६) 
(६५) कल garane gare में यशाउ 
व यःदी. AR मन्‌ अनावू | 
(qo १३ | alo २७) 
(ag) व क्ज़ालिक अञ्जल्नाहु हुकम्‌ अर 
faq बलइनित्ततअत अभवाअहुस्‌ 
FAT मा जाअक मिनल इल्म्‌ | 


फ़ इन्नमा अलकलू बलारा. व.अलनलू | 


हिसाब | (सूं०१३ | आ० ३७। ४६ ) 
(६७) व ` सउखर लङघुरशम्स . वल्‌ कमर 
दाइबीन्‌ । 


TAC इंसान लज्वलूमुन FHA | 
( सू० १४ आ० ३३। ३४) 


: (६८) फ़ इज्ञा सव्वेतुह व wag फ़ीहि ` 


पिरूदी फ़क्रऊलह साजिदीन | 

Te रब्बि बिमा Bade लउज्ञयिनन्न 
लहुम्‌ फिल्‌ अङि वल उम्ियन्नहुस्‌ 
( 'अज्मईन्‌ ) ( a १५ । आ० २६ | ३६) 


a 


जब यूसुफ ने अपने बाप से कुहा कि पे घाप 
मेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा (इत्यादि) | 


` ` अल्लाह वह है कि जिसने खंडा किया आस” 

सानों को बिना खस्वे के देखते हो तुम उसको फिर 

SEU ऊपर अश के।  . 

आज्ञा बतेने वाला किया सूरज और चाँद को | 

. और बही है जिसने बिछाया एथिवी को | 
उतारा आसमान से पानी बस Al नाले 

साथ अन्दाज अपने के। . . .... . 
अल्लाह खोलता है. भोजन को वास्ते जिसके 

चाहे ओर तंग करता है। --  - a 


कह निश्चय अल्लाह Tate करता है जिस 
को चाहता है और मागे दिखाता है THAT उस . 
मनुष्य को रुजू करता S| 

इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को Se 
जो पक्त करेगा तू उनकी इच्छा का पीछे इसके 
की आई तेरे पास विद्या से। : 

बस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पेगाम 
पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना | 

और. किया सूये चन्द्र को सदेव फिरने 
घाले) 

निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप 
करने वाला है । . 

बस ठीक करूं मैं उसको अर फूंक दू' बोच 
उसके रूह अपनी से वस गिर पड़ो वास्ते 
सिजदा करते हुए। | 

कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया 
तू ने मुझ को अवश्य जीनत दू'गा में वास्ते उनके 
बीच पुथिवी के ओर गुमराह करूँगा | 


ig ; ES z 
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(९९)6चलकदः व.अस्ता .फ़ी कुलि उम्मतिन्‌ 
Tae | fi Pave 
इज अरदूनाहु AARU लहू इन्‌ फयकून | 


rs 
p 


S (सू० १६॥ आ० ५६ अः ४०) 
(६००) ब यज्ञुलून लिन्लाहिल्‌ बनाति 


सुव्हानृहू वलहुम्‌ मा ARIEL | 
` ` (आ० ४७ ) 


तल्लाहि ang अंसल्ना | 

wat Be ०२ (qe १६। आऽ ६३) 

(१०१) उलाइकल्लज़ीन Tray अला 
KARRA वं RA वे अब्स्वारि 
fey, व उलांइक Foe गाफ़िलून्‌ | 

5. ¬ ` वतुवफ़ूफा कुल्लु लफ़्सिम मा अमिलत्‌ 


छत ठै. नहम्‌ ला युजवलमून | ` 
(.सू० १३। !०८.। १११) 


(gon) :वजअल्ना.< -जहन्नम - लिन्काफ़िरीन 

fo; WD bo .;.. 77. Y 

व कुल्ल इंसांनिन्‌ अल्जम्नांहु AE 

sok HR उन्क्िही। वनुखिजुलहर योमल्‌ 

; ४7 ¦ क्ियामति:क्रिताबें यल्काहु. मंशुरा | 

६० 'बंकम्‌ अःलक्ना fat कुरूनि. मिम्‌ 

amie नूहिन्‌ | (7 

(203) A आतना समूदन्नाक्तत TTT | 
TETRA मनिस्तत्वअत | 

dso i प्रम. ऊतिय क्रितावहू वियमी 

मिही (सूर एड Are ४६) ६४॥ ७१) 


: -.योप नदुऊ कुल्ल उनासिम बिरिमामि . 


) 


आओर निश्चय भेजे हमने बीच .हर. उम्सत:के 
पैगम्बर | क 
जब चाहते हैं हम उसको, यह कहते हें हम 
उसको हो बस हो जाती है । 8) 
आर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां 
पवित्रता है उसको और वास्ते उनके है जो कुछ 
चाह | 
कसम अल्लाह . क्री अवश्य भेजें हमने 
पैगम्बर | . yy ioe 
ये लोग वे हैं कि मोहर wet अल्लाह ने 
ऊपर frat उनके और कानों उनके और आंखों 
उनकी के और ये लोग वे हैं वे खबर। _ 
. और पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ 
किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे. “” 


. ओर किया हमने दोज़ख़ को वास्ते काफिरों 
के घेरने वाला स्थान | 

ओर हर आदमी को लगा दिया हमने उसको 
अमलेनामा उंसका बीच Tea saat के, और 
निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन क्रय्रामत के एक 
किताब-कि देखेगा उसको खुला हुवा | 


आर बहुत मारे ` हमने कुरनून से पीछे 
नूहके । 


(ae १७४ aeS १३ | १२ ) 


ओर दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण 
ओर बहका जिसको बहका सके | 


जिस दिन बुलावंगे हम सब लोगों को साथ 


पेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया गया 
अमल॒नामा उसका बीच दृहिने हाथ उसके के | 
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(१०४) उल्लाइक, लहुम्‌ जन्नातु. अदूनिन्‌ 
wt मिन्‌. तःतिहिमुल अन्हारु युह 
ल्ोनफ़ीहा मिन्‌ असाविर मिन्‌ जहबिन्‌ 
च यल्वस्रून सियावन्‌ खुज़्वर्स मिन्‌ 
: सुन्दुसिन्‌ व इस्तन्नक्रिम्‌ मुत्तकिईन 
फ़ीहा AA अराइकि, निअमस्सवाबु 
वहसुनत्‌ सुर फक्रन्‌(स्‌० | १८ त्रा ३४) 
(१०५) व तिल्कल्‌ करा -अःलक्नाइम्‌ लम्मा 
Fag व जञ्जन्ना लिमःलिकिहिम्‌ 
ः HGT । (सू० श्य alo ४६) 
(१०६) व अम्मल गुलाम फ़कान अनवाहु 
मोमिनेनि फ़खशीना एयुहिक्रहुमा 
- स्चुयानम्‌ व FAT | 
हत्ता इज़ा TAT मग्रिबश्शम्सि बजदहा 
“agg फ़ी ऐनिन्‌ इमिअतिन्‌। 
क्रालू या जलक़ननि इन्न याजूज व 
माजूज सुफ़्सिदून फिल्‌ अउन | 
(ae {८। श्रा ८० ८६ | ६४.) 
(qos) aga किताबि मयम, इजिन्त 
qag मिन्‌ अःलिहा मकानन्‌ शक्ती 
< aq, फ़त्तखज़त्‌ fa दूनिहिम्‌ 
` हिजाबन फ़ असन्ना Fetal Seal 
फ़तमस्सल लहा बशस्त्‌ सवीया | 


~ 


pet 2 क़ालंत्‌ इन्नी अऊ विरेह्ानि मिन्क - 


'इन्‌ कुन्तं THAT । ` 


`` - काल इसमा अन रसु रब्बिकि, 
Het लकि WAL HHA | 


ये लोग हैं वास्ते उनके हैं बारा हमेशह रहने 
के, चलती हैं नीचे उनके से नहरें, गहिना पहि 
नाये HT बीच उसके कंगन सोने के से ओर 
पोशाक पहिनेरो वस्त्र हरित लाही की से और 
ताफते की से, तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर 


तख्तों के, अच्छा हे. पुण्य और अच्छी हे न दिशत 
लाभ उठाते की। 


अर यह afaa हैं कि मारा हमने उनको 
जब अन्याय किया उन्होंने, और हमने उनके 
मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । '. ” 

अर वह जो लड़का, बस थे मा घाप उसके 
ईमान वाले, वस डरे हम यह कि पकड़े उनको 
सरकशी में और कुफ्र में । 


यहां तक कि पहुंचा जगह डूबने सूयं की, 
Tal उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के | ' 


कहा उनने ऐजुलकरनेन निश्चय याजूज 


माजूज फिसाद करने वाले हें बीच प्रथिवी के | 


आर याद करो बीच कितःब के मयम को 
जब जा पड़ी लोगों अपने से मकान पूर्वी में। 
बस पड़ा उनसे इधर पर्दा बस भेजा हमने रूह 
अपनी को अर्थात फरिश्ता, बस सूरत पकडी वास्ते 
उसके आदमी पुष्ठ की | 


कहने लगी निश्चय में शरण पकड़ती हू 
रहमान की तुम से जो है तू परहेजगार | 
कहने लगा सिधाय इसके नहीं कि मैं भेजा 
* मालिक तेरे के से तो कि. दे जाऊ 
es लड़का पवित्र] 2 
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. .. .क्रालत्‌ अन्ना यकूनु ली गलामुन्‌ व 
* लम्‌ यम्सस्नी Wel व WAG 
बंगीया | 


~ फ़ हमलत्हु फ़न्तवज़त्‌ बिही मकानन्‌ 


AAT | 

(Go १६ I आ० १६। १७। १८। १६ ।-२० २२) 
(१०८) अलम्‌ तर अन्ना असेल्नशशयात्वीन 
__ झुलल्‌ क्राफिरीन तउञ्जूइुम्‌ अञ्जन्‌ | 
; ( सू० १६ | aro ८३) 
(१०६) व इन्नी लग़फ़्फ़ारुन लिमन्‌ ताच 
व आमन व अमिल स्वालिइन्‌ सुम्मः 
तदा । (qo २० | BIO ८२ ) 
(११०) च agra faa अज्ञि रवासिय 

झन्‌ तमीद बिहिम्‌ | 
( Go २१। आ० ३९) 
(१११) aai अःस्वनत्‌ फ़जहा FAA 
फरीदा ART | (दश २१ । आ० ६१) 


(११२) अलम्‌ तर WAGE यस्जुदु लहू मन्‌ 


फ़रिस्समावाति ब मन्‌ faq अञ्चि 
` वश्शम्सु वल्कमरू वनन्‍नुजूप वल्‌ 
` जिबालु वरशजरु TT | 
Tea फ्रीहा मिन्‌ असाविर मिन्‌ 
` mA च लूलुअन्‌। बलिवासुहुम्‌ 
- फ्रीहा हरीरुन्‌ । 
` व aR, वतिय लिलाइफ़ीन बल्‌ 
क्रामीन | O 
सुम्मलू Aa THIEL वल्‌ TA 
TAA. बिल्‌ 
बेतिलू अतीक | | 


कहा केसे होगा वास्ते मेरे लड़का, नंहीं हाथ 
लगाया मुमको आदमी ने, नहीं में बुरा कास 
करने वाली | , 

बस गर्भित हो गई साथ उसके और जा 
पड़ी साथ उसके मकान दूर अर्थात्‌ जंगल में । 


क्या नहीं देखा तूने. यह कि भेजा हमने शय- 
तानों को ऊपर काफिरों के बहकाते हैं उनको 
बहकाने कर | 

यर निश्चय क्षमा करने वाला हू' वास्ते उस 
मनुष्य के तोबा: की ओर ईमान लाया कमे किये 
अच्छे फिर माग पाया। | 


ओर किये हमने बीच प्रथिवी के पहाड़ ऐसा 
न हो कि दिल जावे । 


( और शिक्षा दी हमने उस औरत को ) और 
रक्षा की उसने अपने गुह्य अङ्गां की बस फू'क 
दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को | 

क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा 
करते हैं जो कोई बीच आसमानों आर प्रथिवी 
के हैं सूये और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और 
जानवर। ` 

पहिनाये Stat बीच उसके कंगन सोने से 
झौर मोती. और पहिनावा उनका बीच उसके 
रेशमी है । 

ओर पवित्र रख घर मेरे को वास्ते शिषे 
फिरने वालों के और खड़े रहने वालों के। 


फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और 
पूरी करे भेट अपनी और चारों ओर फिर घर 


: क़दीम के | 
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५ ` लियजूकुरुस्मन्नाहि । . 


(Fo २२। आ० १८। २३ | २६ । २६। ३४). 
(११३). om a योमल्‌ क्रियाति तुब्‌ ` 


अह्न | ( सू० २३ | आ० १६) 
(११४).यौम- तरहदु अलेहिम्‌. अलूसिनतुहुम्‌ 
TARLI अजुलुहुस्‌ बिमा कानू. 
| FANT | 

'झल्लाहु चूरुस्समावाति बल्‌ अज्ञि 
qag नूरिही कमिश्‍्कातिन्‌ फ़ीहा 
पिस्ववाइुन्‌। अल्‌. मिस्ववाहु . फ्री 
ज्ञजाजतिन्‌, AAAI RA 
= “ क्ुकबुन्‌ दुरीयुन्‌ gag मिन्‌ शजरतिन्‌ 
मुवारकतिन्‌ जतूनूतिनू ला शर्क्तीय 
तिन्‌ वला ग़रबीयतिन्‌ यकादु ज्ञतुहा 
` gis वलोलस्‌ तभ्सस्हु नारुत्‌ 
Wi अलानूरिन्‌, TRAG 

Raki में यशाउ | 


( सू: २४ Imo २४ २५) 

(११४) वल्लाहु खलक Se दाब्यतिन्‌ मिस्मा 
इन्‌, फ़ मिन्हुस्‌ में यस्शी अला 
बत्वनिही । 


व मैं युत्विइल्लाह TERE | 


' कुलू अत्वीउल्लाह व अत्बीउरछूल । 


व HAE लअल्लडम्‌ TTA | 
(qo ०४। आ० ४५॥ ५२ | ५४ | ५६) 


(११६) व यौम तशङ्गकुस्समाउ विल्गमामि 
व नुज़्जिलल्मलाइकतु तंज्ञीला | 


तो कि नाम अल्लाह का याद करे 


फिर निश्चय तुम. दिन कयामत के उठाये 
जाओगे | 

उस दिन कि गवाही : देवरो ऊपर उनके 
जबाने उनकी और हाथ उनके ओर -पां्र उनके 
साथ.उस बस्तु के कि थे करते। 


अल्लाह नूर है.आसमानों का ओर प्रंथिवी 
का, नूर उसके कि मानिन्द ताक़ की है बीच उस 
के दीप हो, और दीप वीच कंदील शीशों के है, 
बह कंदील मानों कि तारा है चमकता, रोशन 
किया जाता है दीपक वृक्ष सुवारिक जेतून के से, 
न पूर्व की ओर हे न पश्‍चिम के समीप है, तेल 
उसका रोशन हो जावे जो न लगे उसको आर, 
रोशनी के ऊपर रोशनी, मारे दिखाता है 
अल्लाह नूर अपने की जिसको चाहता है । 


अर अल्लाह ने उत्पन्न किया हरं जानवर 
को पानी से बस कोई उनमें वह है कि जो चलता 
है पेट अपने के । * 

आर जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह को 
रसूल उसके की | ; 
कह आज्ञा पालन करो खुंदा की व रसूल उंसके की! 

ओर आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया 
किये जाओ | 


आर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान 


: साथ बदली के, और उतारे STAT फरिश्ते | 
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फ़ला -तुत्विइल्‌ काफ़िरीन. व जादिदू 
हुम बिही जिहादन्‌ कबीरा । 
“ .. फ़ उलाइक युबददिलुल्ाहु-सेयिआति 
हिम्‌ इसनातिन्‌ | Bias 
` च “मन्‌ ae वे अमिल स्वॉलिहन्‌ 
EAE यतूबु इलज्नाहि मतावा। 
(सू० :५।आ० २५। ५२ । ७० । ७१ ) 
(११७) व: ओहेना इला मूसा अन्‌ असि 
“चिइबांदी FAHY सुत्तवऊन्‌ 
ॐ ` फ़ असल फ़िश्नोंनु फ़िल मदाइनि 
हाशिरीन्‌ | 
Seat खलक़नी फ़हुव यांदीनि | 
TRS हुव युत्बइसुनी व यस्क्रीनि | 
वल्लजी अत्वमउ ऐयरिफ़रली खत्वी 
अती योमद्दीनि | | 
(qo ६६ | आ० ४२ | ५२ | ७८ | ७६ | ८२) 
(११८) मा अन्त इल्ला वशरुस्‌ मिस्लुना, 
फ़ाति वि्यतिन्‌ इन्‌ कुंत मिनस्स्वा 
दिक्रीन्‌ | 
क्राल Sisal नाक्रतुन्‌ लहाशिबुन्‌ | 
( सू० २६ | Blo १५४। १४५ ) 


(११६) या मूसा इभहू अनल्लाहुलू अज़ीजुलू 

- हकीमु, व अल्कि ` अस्वाक, फ़लम्मा 

.. र्हा ERY कअन्नहा NAT, 

या मूसाला TSH, इन्नी -लायखांफ़ 
लद्‌यन्ुसलून्‌ | 

RAE MME इल्ला हुव CIT 


“अशिलू-अज़ीम्‌ | 


बस मत कहा मान BCE AT. और झगडा 
कर उनसे साथ झगडा AT | 


` ओर बदल डालता है अल्लाह बुराइयों ` उन 
की को भलाइयों से | a 

' और जो कोई तोबाः करे ओर कमें'करे 
अच्छे बस निश्‍चय आता है तरफ अल्लाह की। 


बही कि हमने oh मूसा की यह.कि ले चल 
रात को बन्दो मेरे को, निश्चय तुम पीछा किये 
जाओगे। 

` बस भेजे लोग फिरोन नेबीच नगरों के जमा 

करने वाले | 

ओर बह्‌ पुरुष कि जिसने Sar. किया मुझ 
को बस बही मागे दिखलाता है | 
और वह जो खिलाता है मुझको. पिलाता है मुझको 

ओर वह पुरुष कि आशा रखता हू में यह 
कि क्षमा करे वास्ते .मेरे अपराध. मेरा दिन 
क़्यामत के | | 

नहीं तू आदमी ( परन्तु ) मानन्द हमारी 
बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सच्चों से। . ¦ 


_ कहा यह ऊंटनी हे वास्ते उसके पाली पीना 
है एक बार | 

ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय में अल्लाह 
हू गालिब । और डाल दे असा अपना बस जब 
कि देखा उसको हिलता था मानो कि बह 
सांप है। 

एं मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप 
मेरे पेगम्बर | 


अल्लाह नहीं कोई मावूद परन्तु वह -मालिक 
अश बड़े का | 
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अल्ला तअलू अलेय बातूनी 
सास्लमान्‌ | 
(ae २७ | आ० ६ | १०। २६ : ३१ ) 
(१२०) वतरलू जिवाल Tage जामिदतन्‌ 
बहिय aye मरस्सहावि, स्वुन॒अल्ला 
हिल्लज्ञी अत्क्रन कुल्ल शइन्‌, AE 
खबीरुम्‌ विमा IRATA. । 
(ae २७ | maTo ८८ ) 
(१२१) फ ARNE मूसा फ़ BPM अलहि | 
( सू० २८॥ ate १५) 
कास्‌ tea इन्नी ज्रलम्तु नफ़्मी 
फ़गूफ़िली फगफ़रलहू, TE हुवल 
TRAY | (सू? २८] ato १ ६) 
व WTR WAH मा ANT व ARE 
; ` (सू? २८। ग्रा ६८) 
० ~ 
(१२२) ब्र वर्रूनल्‌ इंसान बिवालिदहि 
हुस्नच्‌, व इन्‌ जाहदाक लितुश्रिकची 
मा लेस लकबिही इल्पुन्‌ फला तुत्वी 
` हुमा इलय मर्जिउझुम्‌ | 
(a २६ | आ० ८ ) 
च लक्केद असन्ना नूहन्‌ इला क्रोमिदी 
फ़ लबिस फ़ीहिम्‌ अल्फ़ सनतिन्‌ 
इल्ला खम्सीन AA | 
(सू० २६। आ० १४ ) 
(१२३) अन्लाहु यब्दउल्खल्क सुम्म युईदुहू 
सुम्म इलेहि तुजऊन्‌ | 
qA तकपुस्साअत॒ युब्लिसुलू 
मुज्ञिमून.। 


यह fe मत सरकशी करो ऊपर मेरे और 
चले आओ मेरे पास मुसलमान हो हर । 


ओर देखेगा तू पहाड़ों को, अनुमान बरता 
हे तू उनको जमे हुए, ओर वे चले जाते हैं 
मानिन्द चलने बादलों की, कारीगरी अल्लाह की 
जिसने दृढ़ किया हर वस्तु को निश्‍चय खबरदार 
है उस वस्तु से कि करते हो | 

बस सुष्ट सारा उसको मूसा ने बस पूरी की 
आयु इसकी | 

कह ऐ रव मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया 
जान अपनी को बस क्षमा कर सुझको बस क्षमा 
कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करने वाला 
qag है 

अर मालिऊ तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ 
चाहता है ओर पसन्द करता हे । ` 

ओर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा 
बाप के भलाई करना ओर जो झगड़ा करे तुझसे 
दोनों, यह कि शरीक लावे तू-साथ मेरे उस वस्तु 
को. कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान, बस मत 
कहा मान उन दोनों का तफे मेरी है। 


आर अवश्य भेजा हमने ae को तर्फ कौस 
उसके कि बस रहा बीच उनके हज़ार वषे परन्तु 
पचास वषें कम) ' ` 


अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति, फिर 
दूसरी बार करेगा उसको, फिर उसी की ओर फेरे 
जाओगे | 

और जिस दिन ni अर्थात्‌ खड़ी होगी 
करामत निराश होंगे पापी | = 
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:¬ ~ ऋ अम्मन्नज्ञीन आमन्‌ व आमिलुस्स्वा 
लिहाति फहुम्‌ फ़ी रोज्यतिन. युःचरून 
बलइन्‌ असंल्ना led फ़रओह सुस्व 
Gaal (लज्यन्लू AARE ATR 
रून्‌ )।: ` 

कज़ालिक यत्वचउल्लाह अला कुलू 
fraa ला यअलमून्‌ | 

( सू२ ३० | आ० ११'].१२॥ । ५१। ४६ ) 

(१२४) तिलक आयातुल्किताबिल हकीम | 

aasam AAR अमदिन्‌ 
“Teal व्‌ अल्का फिल्‌ R _रवा 
. 'सिय अन्तमीद A l- - 

(यूं? ३१ | ग्रा०२॥:१० ) 
अलम्‌ तर Bawa यूलिजुल्लल 
फ़िन्नहारि वयूलिजुन्रद्वार फ़िल्लेलि। 

` ` ˆ अलम्‌ तर अन्नल्‌ फुल्क तज्री फिल 

7” ` चारि ब्रिनिञतिल्लाहि लियुरीकुम्‌ 

"मिन्‌ आयातिददी। . 
(सू० ३१। ० २६।.३१ ) 

(१२५) युदव्विरुल अम्र मिनस्समाइ इलल 
O A सुम्म यअरुडु इलेहि फ्री 
' यामिन्‌ कान ARTE अल्फ़ सनतिम्‌ 

ee 


* pii -= 
` सुम्म ang वनफ़खं TR feted 


_कुलू यतत्रफ़्फ़ाइुम मलकुल्‌ मोतिन्नज़ी ` 


? f faq| 


_-बस जो लोग कि ईमान mAN ata 
किये अच्छे बस वे बीच बाग के सिंगार किये 
जावेंगे । 


आर जो भेज दे हम एक बाव बस देखे उस 
Sat को पीली हुई | ; 


इसी प्रकार मोहर रखता हे. अल्लाह ऊपर 
दिलों उन लोगों फे कि नहीं जानते | 


ये. आयते हें किताव हिक्मत बाले की। 
उत्पन्न किया आसमानों को बिना सुतून अर्थात्‌ 
aa के देखते हो तुम उसको और डाले 
बीच पृथिवी के पहाड़ ऐशा न हो क्रि दिल जावे । 


wat नहीं देखा तूने यह. कि अल्लाह प्रवेश 
कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश 
कराता है दिन को बीच रात के | 


क्या नहीं देखा कि किश्तियाँ चलती हैं बीच 
दर्या के साथ नि्ामतों-अल्लाह के तो कि दिख 
लावे तुमको निशानियाँ अपनी । 


- चदवीर करता हे काम की आसमान से तफे . 
प्रथिवी की फिर चढ़ जाता हे an sart बीच 
एक दिन के कि हे अंबधि उसकी सहस्र वषे उन 


raat से कि गिनते'हो तुम । ` 
. ज्ञालिक MRAR वश्शहादतिलू . 


यह है जानने-बाला रीय का ओर प्रत्यक्ष का 


'ग़ालिव Fay) 


फिर पुष्ट किया उसको और फू का बीच उस 
के रूह अपनी से। | 


कह wot करेगा तुमको फरिश्ता मौत का 
बह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे | 
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` - बलौशेना ल आतेना Se RRA 
हुदाहा वलाकिन्‌ हत़्कल्कोलु मिन्नी 
ल अम्लअन्न जहन्नमम मिनल्‌ जिन्नति 

` बन्नासि अज्मईन्‌ । 


_ (सू० ३२। ae ४। ५ । ६ | ११। १३ ) 


(१२६) कुल्‌ GRA फ़िरारु इन्‌ . 


फ़रतुम्‌ मिनल्मोति अबिल्‌ alte | 
` या निसाअन्नधीयि में याति मिन्कुन्न 
Amati मुबेयिनतिन्‌ युज्या 
TEU अज्ञाबु Sea, च 
कान ज़ालिक अलललाहि यसीरा । 
व (सू> ३३। आ० १६ | ३० ) 
(१२७) at फ़िजुयूतिकुन्ल व अत्वेशन 
लाह व Tete | | 
_ फ़ल्म्मा क्या जेदुस्मिन्हा व स्वरन्‌ 
WA ना. कहा लिकेला यकून 
झलल्मोमिनीन हरजुन्‌ फ्री अज़्वाजि 
TERRI इज्ञा AHA मिस्हुक्न व 
RA, वकान अम्रुल्लाहि मफ़्ऊंसनू | 


प्राकान अलन्नवीयि पिन्‌ इरजिन्‌ फीमा 


WAS लहू | 
माकान Benga अषा 
` मिरिजालिङप्। | 


बञ्र्ततम्‌ मोमिनतन्‌ इंव्यहबत्‌ नफ़ूसहा 


लिन्नबीये | 


तुजी मन्तशाउ मिन्हुन्न ब तोत्री इलेक 


मन्‌ तशाउ, फला जुनाइ अलक | 


RA 


.. और जो.चाहते हम अबश्य देते. हम इर एक 
जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध. हुई. बात मेरी 
ओर से.कि अवश्य भरूँगा में दोज़ख - को जिनों 
से ओर आदमियों से eae | 


कह कि कभी न लाभ देगा भांगना तुमको 
जो भागो तुम सृत्युव कृतलसे।. `: : ` 


ऐ बीबियों नबी की जो कोई आवे तुम में से 
साथ निलञ्जता प्रत्यक्ष के दुगना किया जावेगा * 
वास्ते उसके MMT ओर है यह ऊपर अल्लाह 
के सहल।. . 


आर अटकी रहो बीच घरों अपने के आज्ञा 
पालन करो. अल्लाह और रसूल की ( सिवाय 
इसके नहीं) । 

बस जब अदा कर ली जेद ने हाजत उससे, 
ब्याह दिया हमने तुझ से .उसंको ताकि. न हदवे 
ऊपर ईमान वालों के तंगी बीच .ब्रीबियों ले 
पालकों उनके के, जब अदा कर लें उनसे हाजत 
ओर हे आज्ञा खुदा की की गई । 


नहीं हे ऊपर नबी के कुछ तंगी वीच उस वस्तु के। 


नहीं है मुहम्मद बाप किसी मदां का 


ओर हलाल की खी ईमान वाली जो देवे 
बिना महर के जान अपनी वासते नबी कें | 

हील देवे तू जिसको चाहें उनमें से और 
जगह देवे तफे अपनी जिसको चाहे, नहीं पाप 
इपर तेरे। 
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या ऐ युहल्लज़ञीन आमच लातदूखुलू 
बुयूतन्‌ नबीये । 
ब माकान लकुम्‌ अन्तोजू WAR 
बला अन्‌ तन्किह अज्त्राजहू मिम्बा 
अदिही अबदन्‌। 
( सू० ३३। आ०३३।३७।३८।४०।५०।५१।५३ ) 
(१२८) इन्नज्ञालिकुम्‌ कान इन्दज्लाहि SAAT । 
Raw योजनज्ञाइ च WUE 
लअुनहुल्लाहु । 
बल्लज्जी योजूनल्‌ मोमिनोन बल्‌ मोपि 
नाति fat waaay फ़क्रदिःतमलू 
बुःतानन्‌ ब इस्मम्मुवीना | 
मलूऊनीन, ऐनम ging उस्रिजु व 
Rag तक़ोलनू | 
रब्बना आतिहिम्‌ AiR मिनल्‌ 
अज़ाबि वल्‌ अन्हुम्‌ लअनन्‌ कबीरा | 


(ao ३३। त्रा” ५३ | ५७ ५८। ६१ | ६८ ) 

(१२३) agas असलरियाह फ़तुसीरु 

सहावन्‌ फसुक्र्नाहु इला RA 

- मेयितिन्‌ फ़ अहयेना बिहिल्‌ अय 
ब्द मोतिहा, कजालिकन्नुशूरु । 

अल्लज़ी - अ्रहून्लना दारल्युक्रामाति 

"मिन्‌ फ़ज्वलिही, ला यमस्सुना फ़ीहा 


| ARTY वला यमस्सुना Get लुगूबुन्‌ 
( सू० ३५ | आ० ६। ३५ ) 


(१३०) वल्‌ eres, इन्नक लमिनल्‌ 
हुसलीन्‌ 


हुओं से है। 


ऐ लोगों जों ईमान लाये हो मतं प्रवेश करो 
घरों में पैगम्बर के | 

नहीं योग्य वासते तुम्हारे यह कि दुःख दो 
Tan at, यह कि निकाह करो वीबियों उसकी 
को पीछे उसके कभी | 


निश्चय यह हे समीप अल्लाह के बड़ा पाप | 

निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह 
को ओर रसूल उसके को, लानत की हे. 
अल्लाह ने 

ओर वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को 
आर मुसलमान ओरतों को बिना इसके बुरा 
किया है उन्हाने. बस निश्चय उठाया, उन्होंने 
बोहतान अर्थात्‌ झूठ और प्रत्यक्ष पाप | 

लानत मारे, जहां पाये जाये पकड़े जावं 
कतल किये जावं खूब मारा जाना | 


ऐ रव हमारे दे उनको द्विगुण अज्ञाब से, 
ओर लानत से बड़ी लानतं कर | 


ओर अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता हे. 
हवाओं को बस उठाती हैं बादलों को बस हांक 


'लेते हैं तफे शहर सुद की, बस जीवित किया 


हमने साथ उसके परृथित्री को पीछे मृत्यु उसकी 
के, इसी प्रकार कबरों में से निकलना है। 


जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया 
अपनी से, नहीं लगती हम को बीच उसके मह- 
नत ओर नहीं लगती बीच उसके मांदगी। 


कसम है कुरान tg की निश्चय तू भेजे 
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अला स्विरातिम्मुस्तक्रीम, तंज्ञीलल्‌ 
BMRA | 
(सू० ३६ । आ्र० २।३।४। ४५ ) 

(१३१) वलुफ्रिख फ़िस्स्वूरि फ़्ज्ाहुम मिनल्‌ 

अजूदासि इला रब्बिहिम्‌ यन्सिलून । ` 

च तरहदु mI विमा कानू 

यक्सिबून | 

Tq HAE इज्ञा अराद शेअन ऐं 

यक्रूल लहू छुन्‌ फ़यकूलु | 


(Go ३६। ग्रा. ५१। ६५। ८२) 
(१३२) युत्वाफु अले हिम्‌ विकासम्‌ मिम्मइनिन्‌ 
aa लज़ज़तिल्लिश्शारिवीन । 
( ata ४५ ) 
व इंदहुम्‌ क्रास्विरातुस्तर्फि Faq | 
क अन्न हुन WAY TAG | 
( आ० ४८ | ४६ ) 
STRAT ag बिमेथितीन | 
व इन्न लूत्बल लामिनल्‌ gaT | 
` इज्‌ VARIG व अःलहू अज्मईन । 
इल्ला अजूज्ञन्‌ फिस ग्राबिरीन । 
सम्म BHAT आखिरीन । 
( Go ३७। आ० ४५ | ४=। ४६ | ५5 | १३३ | 
१३४। १३५। १३६ ) 
(१३३) जन्नाति अदुनिम्‌ मुफ़त्तहतन्‌ लहुसुलू 
- झबूवाबु । - 
मुत्तकिईन फ़ीहा यदूऊन फ़ोहा बिफा- 
किहृतिन्‌ कसीरतिनू व शराब | 


ऊपर मागें सीघे के उतारा है mea © 
दयावान ने | 


और Hat जावेगा बीच सूर के बस नागदा 
वह कबरों में से तफे मालिक अपने की दोड़ेगे। 


आर गवाही देंगे पांव उनके साथ उस. वस्तु 
के कि थे कमाते। 

सिवाय इसके नहीं कि आज्ञा उसको 
जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह 
कि कहता हे वारते उसके कि हो जा बस at 
जाती है । ह 

फिराश जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब 
शुद्ध का। 

सपेद मजा देने चाली वास्ते पीने वालों के। 


समीप उनके बैठी होंगी नीचे आंख रखने 


_ वालिया सुन्दर आंख वालियां। 


मानो fa अणडे दवै छिपाये हुए। 


क्या वस हम नहीं मरेंगे । 


अर अबश्य लूत निश्चय पेगम्बरों से था। 


जब कि मुक्ति दी हमने उसको और लोगों 
उसके को सब को | 


परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहने बालों में है। | 
-फिर मारा हमने औरों को | 


बहिरते हें सदा रहने की खुले हुए हैँ दर उन 
के वास्ते उनके | | 

तकिये क्रिये हुए बीच उनके मंगावंगे बीच 
इसके मेवे और पीने की वस्तु - 
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च इन्द्‌ हुम्‌ क्रास्तिरातुसतर्फ़ि अत्राबुनू। ` 


Fane मलाइकतठु PEA 


डस | 
: ` इल्ला इव्लीस, इस्तकयर घ कान | 
- : „ मिनलू काफ़िरीन | 
या इब्लीसु मा AR अन्‌ 
` तस्जुद्‌ लिमा ward वियदेय, अस्त 
ed अम्‌ कुन्त मिनल्‌ आलीन | 


काल अन Gere, खतक्ननी मिन्‌ 
नारिन्‌ व खलक्कहू मिन त्वीन्‌ । 

` काल फ़खुज्‌ मिन्हा फ़ इनक रजीम्‌। 
इत्र अलेक लअनती इला यौमिद्दीन | 
काल fer फ़ अन्जििनी इला योमि 
JII | 
क्राल फ़ इन्नक मिनल ANT | 
इला यौमिल्‌ बङ्गितल्‌ माअलूम्‌ | 
काल फ़बिइउज़तिक लउशियन्नहुम्‌ 
Faraz | 


( सू०। इ८। श्रा० ५० | ४१ | XI ERI ७४। 
wy | ७६ | ७७ | ७८ | ७६ | ८० । ८१। ८२ ) 


(१३४) saree यरिफिरुज्जुनच जमीआ, 
` इन्नह हुवल्‌ TER । 
बल्‌ Ay जमीअन्‌ कब्ज़्तुह यौमल्‌ 
क्रियामति वस्समावातु मत्वीयातुन्‌ 
वियमीनिही । 
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आर समीप होंगी उनके नीचे रखने वालियाँ 
fiz, और दूसरों से समायु । 


चस सिजदा. किया फ़रिश्तों ने सब ने | 


परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया 


आर था काफिरों से। 


ऐ शयतान किस बगु ने रोका तुर को यह 
कि सिजदा करे वास्ते उस बस्तु के कि बनाया मैंने 
साथ दोनों हाथ अपने के, क्या अभिमान किया 
तूने, बा था बड़े अधिकार बालों से। 


कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से, उत्पन्न 
किया तूने मुझको आग से, उसको मिट्टी से। ` 
कहा बस निकल इन आसमानों में से वस 
निश्चय तू चलाया गया È | 
निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जज्ञा तक। 
कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे ' उस दिन तक 
कि उठाये जावेंगे.मुर्दे । 
कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गयों से है। 
उस दिन समय ज्ञात तक | 


कहा कि बस कसम है. प्रतिष्ठा तेरी की, कि 
अवश्य गुमराद करूँगा उनको में LE । 


अल्लाह क्षमा करता है पाप सारे निश्चय 
वह है क्षमा करने वाला STG | 


J 


ओर परथिवी सारी मू'ठी में हे उसकी दिन 
कयामत के, और आसमान लपेटे हुए हैं बीच 
दाहने हाथ उसके | ; 


-ii x 


( ३१ ) 


- च अश्रक्तिल्‌ sea विनूरि रब्चिहा 

- च युज्चिअल्किताबु aiaga 

“~ ` बिन्नवीयीन वश्शुहदाए gTa 
( बनहुम्‌ विन्हक्गिक्र ) 


CQ ३६। ञ्रा० ५३ । ६७। ६६ ) . 


(१३४) तंजीलुल्किताबि मिनन्नादिल अज्ञी 
ज़िलू अृलीम्‌ | 
ग़ाफ़िरिज़्जम्बि व छाबिलत्तोति | 
(सू० ४० | wre २।३ ) 
(१३६) फ़ aga सवृ संप्रावातित्‌ फ़ी 
daft व आदा फ़ी ee समाइन्‌ 
`` अम्रहा। 
+. त्ता इज्ञा मा. जाऊदा शहिद. अल हिम्‌ 
` समूउहुम्‌ व अश्सारुहुम्‌ व SRSA 
` बिमा कानू यअमलूनू। 
. Tare लिजुलूदिहिम्‌ लिम IRITI 
अलेना . MY अन्त्वक्तनन्लाहुन्लज्ञी 
'अन्त्वक् GT TAT | 


. ( इचन्नज़ी अद्याहा ) लुह्मिल्मोता । 


. (80 ४१ | Be १२।.२०।.२१ l ३६ ) 


(१३७) मक्रालीदुस्समाबातिः चलू अज्ञि, | 


qgan fad यशाउ व 

यङ्गिदरु । 

ARSE मा यशाउ, यहवु लिमेंय- 
` शाउ इनास व यहबु लिमें यंशा 

SIAR | 

ओ युजौविजुहुम्‌ जुक्राननू व इनासन्‌ 
` ब यज्यूलु मैंयशाउ FAM 


अर चमक जावेगी प्रथिवी साथ प्रकाश 
मालिक अपने के, और रक्खे wat कसेपत्र 
ओर लाया जावेगा पेगम्बरों को और Tat को . 
ओर फ्रेसला किया जावेगा | 


उतारना किताप्र का अल्लाह गालिब जानने 
बाले की ओर से है। ' ` 
क्षमा करने वाला पापों का और स्त्रीकार 
करने वाला TAT: का | 
बस नियत किया उसको सात आसमान बीच 
दो दिन के और डाल दिया हमने बीचे उसके 
काम उसका | 
- यहाँ तक कि जब्र जावेंगे उसके णस साक्षी 
देंगे ऊपर उनके कान उनके. और आंखे उनको 
झर चमड़े उनके, उनके कम से । - 


ओर कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी 
दी तु ने ऊपर हमारे, कहेंगे कि बुलाया है हमको 
अल्लाह ने जिसने बुलाया हर बस्तु को | 


. अवश्य जिलाने वाला है मुद्रो को। ' 


वस्ते इसके कू जियां हैं आसमानों की और 
प्रथिवी को खोलता हे भोजन जिसके वास्ते 

चाहता है ओर तंग करता है । 

RIA करता है जो कुछ चाहता हे. और 
देता हे जिसको चाहे बेटियां ओर देता है जिस 
को चाहे वेटे | | 

वा मिला देता है. उनको वेठे और बेटियां 
ओर कर देता दै जिसको चाहे aaa | “ 
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चमा कान लिवशरिन्‌ एंयुक्कल्लिम 
हुल्लाहु इल्ला वहन्‌ ओ पिंव्यराह 
इजाचिन्‌ ओ युसिंल रस्रलन्‌ | 
( सू० ४१। Aro १२ । ४६ | ५० । ४१ ) 
(१३८) बलम्मा जाय ईसा विल्वेयिनाति। 
| ( qo ४३ Imo ६३) 
(१३8 Gig फ़अतिलूहु इलासवाइल्‌ जदवीम्‌। 
कालिक, बज्ञव््रज्नाहुस्‌ ZRT 
ईन्‌ | ( qo ४४। आ० ४७ | ५४) 
(१४०) फ़ इज़ा लकीतुमुज्ञज्ञीन WE फ़ 
FTAA, हत्ता इजा अस्खन्तुमूहुम्‌ 
YS वल्वसाक्र | 
चक ऐयिम्मिन्‌ कयतिन्‌.हिय अश कुः 
व्वतन्‌ मिन्‌ कृयतिकल्लती अखरजत्क 
अःलवनाहुम्‌ FA नास्विरलडुम | 


प्रसलुल जन्नतिल्लती वुइदल्युत्तकून, 
फ़ीहा अन्दारुम्मिम्माइन्‌ रारि अःसिन्‌ 
च अन्हारुम्मिल्लवनिल्‌ लम्‌, यतरायर्‌ 
MAGE, व अन्दारम्मिन्‌ GANGA 
तिल्‌ लिश्शारिबीन, ब अन्हारुम्मिन्‌ 


satay Bent, ष लहुम्‌ फ़ीद्दा ` 
` मिन्‌ कुल्लिस्समराति व मरिफरतुम्‌ मिर्‌- ` 


IRA | 
(६४३) इज़ा रुज्जतिल अजन रञ्जन्‌ । 
च॑ बुस्सतिल्जिवालु चस्सन्‌ | 
फ़कानत्‌ SAL BETEA, | 
` क़ अस्हाबुल्‌ मंमनति, मा FA, 
ata । ` £ 


ओर नहीं है. शक्ति किसी आदमी को कि 
बात करे उससे अल्लाह परन्तु जो में डालने कर 


वा पीछे पर्दे के से, वा भेजे फरिश्ता पग्माम लाने 


वाला | : 
झौर जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के । 


< पकड़ो उसको बस घसीटो उसको बीचों बीं 
दोजख के | 


इसी प्रकार रहेंगे और व्याह देंगे उनको - 


साथ गोरियों अच्छी आंख वालियों के । 


qa जब तुम मिलो उन लोगों से कि 
काफिर हुए बस मारो गदेन उनकी यहाँ तक कि 
जब चूर कर दो उनको बस हृढ़ करो केद 
करना! 

ait बहुत बस्तियां हें कि वे बहुत कठिन 
थीं शक्ति में बस्ती तेरी स, जिससे निकाल दिया 
JRR मारा हंसने उसरो बस न हुआ कोई 
सहाय देने चाला उनका। 

तारीफ उस बहिश्त की क्रि प्रतिज्ञा किये गये 
हैं परद्देजगार, त्रीच उसके नहरे हें विन बिगड़े 
पानी की, और नहर हें दूध की, कि नहीं बदला 
मज़ा उनका, ओर नहर हैँ शराब की मज़ा 
देने वाली वास्ते पीनें बालों के, और नहरे 
शहद साफ किये गये की, ओर वास्ते उनके बीच 
उसके मेवे हूं, प्रत्येक प्रकार से दान मालिक 
उनके से 


जंब कि हिलाई जावेगी एथिवी हिलाये जाने कर | 
ओर उंडाए Taal पहाड़ उड़ाने जाने कर । 
बस हो जावेंगे भुनुगे टुकड़े टुकड़े । ' 

बस साहब दाहिनी ओर वाले क्या हैं साहब 
ent ओर के | 
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Yo VO, vores ses 


(R) 


TAR RR, मा अस्दाचुल्‌ 
पश्ञमति | 


अला TERY मोजवूनतिन्‌ | 
मुत्तकिईन अलेहा सुतक्राबिलीन | 


ओर बाई' ओर वाले क्या हैं बाई' ओर के" 


ऊपर पलंग सोने के तारों से ga हुए हैँ | 
तकिये किये हुए हें ऊपर उनके आमने सामने | 


यत्वूफ़ु अलेहिस्‌ विल्दानुस्‌ झुखल्लदून । आर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने बाले | 


RaR व ARA | 

व कासिस्‌ मिस मईनिन्‌ । 

ला युस्वद्दऊन Brel वला < ज़िफ़ून। 
व फ़ाकिहतिभ्‌ मिस्मा यतखेयरून | 
a लःमि ARY मिम्मा यश्तहून | 

व हूरुन ईलुन्‌, कअम्सालिलू लूलु 
इस्‌ RTTA | 

च फ़रुशिग्मफ्रअतिन्‌ | 

gal अन्शानाहुज इंशाअन्‌ | 
फ़जअल्ना हुआ अब्कारन्‌ | 

उरुबन्‌ अन्नावा | 

फ़मालिऊनं मिन्हल्‌ बुत्वून | 


फ़ला Shag विमवाकिइलुजूब | 
(Fo ५६। आ० ४।५।६।८।६ | १५ से २३। 


` ३४से ३७। ५३। ७४५ ) 


(१४२) gage युहिब्बुज्ञज्ीन युक्तातिलून 
फ़ी सवीलिही। (ae ६१ । आ० ४) 


(१४३) या ऐ gency fea तुहर्रिष मा 


अहल्ञल्लाह लक, Aa Ayala 
अज़्वाजिक, TATE WHE! | 


असा WIE इन्‌ Aga ए युब्दलहू. 


aa A Ag aha 
मातिन मोमिनातिन्‌ क्रानितातिन ताइ 
बातिन आविदातिन्‌ साइहातिन्‌ संयि- 


साथ आवखोरों के और आफ़ताबों के | 
- ओर प्यालो के शराब साफ से | 
नहीं माथा दुखाये Hat उससे ओर न विरुद्ध 
बोलंगे | 
आर मेवे उस क्रिस्म से कि पसन्द करें । 
आर गोश्त जानवर पक्षियों के उस क्रिसम 
से कि पसन्द करें । 
ओर वास्ते उनके औरतें हैं अच्छी आंखों 
नाली | मानन्द सोतियों छिपाये हुओं की। 
ओर fata बड़े | 


निश्चय हमने उत्पन्न किया है औरतों को 
एक प्रकार का उत्पन्न करना | 


qa किया हे. हसने उनको कुमारी | 

सुहाग वालियां बराबर अवस्था वालियां । 
वस भरने वाले हो उससे पेटों को। . 

बस क्सम खाता हू में साथ गिरने तारो के। 


निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों 
को कि लड़ते हैं बीच मागें उसके | 
ऐ नवी क्यों हराम करता हे उस बस्तु को कि 
हलाल किया है खुद! ने तेरे लिये, चाहता है तू 
प्रसन्नता वीबियों अपनी की और Seale. क्षमा 
करने वाला दयालु है । 
जल्दी है मालिक उसका जो वह तुमको छोड़ दे 
तो, यह कि उसको तुम से अच्छी मुसलमान और 
इमान वालियाँ बीबियाँ बदल दे सेवा करने वालियाँ 
तोबा करने वालियां भक्ति करने. वालियाँ रोजा 


चातिन्‌ व अब्कारन्‌ | (सः ६६। arog) रखने वाक़ियां पुरुष देखी हुई और बिन देखी हुई । 
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(१४४) या ऐ gig MRE 
चल्‌ युनाफ्रिकीन वस्लुज्‌ अलेहिम्‌। 
(ao ६६। आ० ६) 
(१४४) वन्शक्रक्रतिस्समाउ फ़हिय ARA 
वाहियतुन्‌ । 
बल्‌ मलकु झुला अर्जाइहा, व यःमिलु 
अशे रब्बिक फ्रोक्रहुम्‌ योमइज़िन्‌ 


समानियतुन | 
यौम इज़िन तोअरज़्वून ला WERT 
मिन्कुम्‌ खाफ्रियतुन ।.. 
फ़ अम्मा मन्‌ ऊतिय किताबहू बिय- 
म्रीनिद्दी फ़ We WAT 
किताबियः | 
- ब अम्मा मन्‌ ऊतिय किताबहू विशि- ` 


मालिही FIRST याखेतनी लम्‌ ऊत 
किताबियः | 
(ae ge Laro gg १७। १८। १९ | २५ ) 
(१४६) तञरुजुल्‌ मलाइकतु वरूह इलेदि 
फ्री योमिन कान मिक़्दारुह खम्सीन 
अल्फ़ सनतिन्‌ | 
यौम यखुजून मिनल्‌ अज्दासि सिरा- 
अन्‌ कअन्नहुस्‌ इला Jaq 
यूफ़िजवून | (qo ७० | आ० ४ | ४३ ) 
(१४७) aq खलक्रहुम्‌ अत्वारन्‌ | 
अलम्‌ तरौ कैफ़ खलकल्लाहु IF 
सम्रांवातिन्‌ लिवाकन | 
ब जभुलल्‌: कमर NR नरन्‌ 
ब्र जअुलश्शम्स सिराजा | 


“e 


(qo ७१ | झा० १४। १४ l १६) . 


) 
रे नबी झगडा कर काफिरों भौर गुप्त 
शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर उनके | 


फट जावेगा आसमान बस वह उस दिनि 
सुस्त होगा | 

ओर फरिशते होंगे ऊपर किनारों उसके फे 
और उठावेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने, 
उस दिन आठ जन | 

डस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी 
रहेगी कोई बात छिपी हुई | 

बस जो कोई दिया गया कमें पत्र अपना 
बीच दाहिने हाथ अपने के बस कहेगा लो पढ़ो 
कमे पत्र मेरा । 

आर जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बांये 
हाथ अपने के बस कद्देगा हाय न दिया गया होता 
में कमेपत्र अपना | 


aga हैं फरिश्ते और रूद्द तफे उसकी वह 
sara होगा बीच उस दिन के कि है परिमाण 
उसका पचास हजार वषे | 


जब कि निकलेंगे कबरों में से दौड़ते हुए 
मानो कि वह gat के स्थानों की ओर दौड़ते EI 


निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से | 
क्या नहीं देखा तुमने केसे उत्पन्न किया 


अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले | 


और किया चाँद को बीच उसके प्रकाशक 
और किया सूये को दीपक | 


¢ 
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(१४८) अन्नल्‌ मसाजिद लिन्लाइ फ़ला 
तदूऊ मअल्लाहि अःदा | 
( सू० ७२ | आ० १८) 
(१४६) व जुमिअश्शम्सु वल्‌ क्रपरु | 
( सू० ७५। आ० ६ ) 
(१४०) व यत्वूफु अलेहिस्‌ बिन्दाजुस्सुखज्ञ 
qa, इज्ञा रऐतहुम्‌ हसिब्तदुम्‌ TW 


BEAT | 
व हुललू असाविर मिन्‌ फ़िवरवः, वसक्ता 
हुम्‌ CAST शराचन्‌ ART | 
( qo ७६ | आ० १६। २१ ) 
(१५१) जज्ञाअन्‌ ARTIT | 


च कासन्‌ दिहाक्रा । 
यौम TURE वल्‌ मलाइकतु 
TAAL | 
(qo ७८। आ० २६। ३४ । ३८) 
(१४२) इजश्शम्सु कूषिरत्‌ | 
TAAL कदरत्‌ | 
व इज़ल्ज़िवालु RÊN | 
व इज्ञस्समाउ कुशित्वत्‌ | 
( सू० ८१। ग्रा, १।२।३।११) 
(१५३) इज्ञस्समाउन्‌ BAT | 
व्‌ इज़ल्कवाकिबुन्तसरत्‌ | 
व इज़ल्बिहारु फ़ुज्जिरत्‌ | 
व इज़ल्क्रुवूरु TAA | 
(do ८२। आ० १।२।३।४) 
(१५४) वस्समाइ ज्ञातिल्बुरूजि | 


बल्‌ हुव कुतुम्मजीदुन्‌ फी लोहिम्‌ 
MERT | (gs ८५। ० १। २१.) 


SASS 


यह भी मसजिदें वास्ते अल्लाह के 
मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को, a 


भ ss. 


is 


a गः 


7 " 
eI, 


इकट्ठा किया जावेगा सूये और चांद hi, 
S a 


अर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने 
वाले जब देखेगा तू उनको, अनुमान करेगा तू 
डनको मोती बिखरे हुए । 

अर पहनाये जावंगे कंगन चाँदी के और 
पिलावेगा उनको रब उनका शराब पवित्र । 


बदला दिये जावेंगे कर्म्मानुसार | 
और प्याले हैँ भरे हुए। 
जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिरते सफ 


बाध कर | 


जब कि सूये लपेटा जावे | 

अर जब कि तारे गदले ददो जावें | 

र जब कि पहाड़ चलाये जावें। 

और जब आसमान की खाल उतारी जावे | 


र जब कि आसमान फट जावे। 
अर जब तारे झड़ जावं | 

ओर Ta दर्या चीरे जावं । 

ओर जब HAC जिला कर उठाई जावें | 


कसम है आसमान Seat वाले की। 


किन्तु वह कुरान है बढ़ा बीच लोह 
( सुरक्षित तख्ती ) के ee 


a «यम 22 
CAP 
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(९५४) इंचहुस्‌ःयकीदून कीदन्‌। ` 
व अफीद BET | ` 
( qo 5g | आ० १५। १६) 


(१५६) व जाग्र रब्बुक बल्‌ मलकु स्वन्‌ 
=. HRT | 


“5 च जाइय योमइज़िस्‌ बिजइन्नम । 
(सू०८६। आ० २२।२३ ) 


(१२७) फ़क्रास लहुस्‌ रस्रलुल्ञाहि नाकत- 
ate व सुळ्याहा | 


RAIS फ़अकरूहा, फ दम्दम | 


अलेहिम्‌ CIl ` 
es (qo ६१ | आ० १३ | १४) 


(१५८) कल्ला GY Fale, CAAT 


विन्नास्वियति | 
नास्तरियतिन्‌ काजिबतिन्‌ साति 
अतिन्‌ | 
£= संनदूउज़्ज़्नानियत । ` ` 
(qo ६६। श्रा १५ | १६। १८ ) 
(gua) gat अंजल्नाहु फीलेलितिल्‌ दरि | 


चमा अद्राक मा लेलतुल्क्रद्रि । 


. o तन्जजलुन्मलाइकत वरूहु फरीद 
Rafat रव्विहिम्‌ मिन्‌ aft अभ्रिन्‌। 


(go ६७ | We १।२।४) 


£ 
~ 


` निश्चय वें मकर करते हैं एक मकर | 
ओर मे भी मकर करता हूँ एक सकर | 


ओर जब आवेगा मालिक तेरा और फरिश्ते 
पंक्ति बाँध के | 


और लाया जावेगा उस दिन दोजख को | 


बस कहा था वास्ते उनके पेगम्बर खुदा के 
ने, रक्षा करो ऊटनी खुदा की को, और पानी 
पिलाना उसको | 


बस सठलाया उसको बस पाँव काटे उसके 
बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने | 


यों जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम 
साथ बालों माथे के | , 


बह माथा कि झूठा है. और अपराधी | 
हम बुलावंगे फरिश्ते दोजख के को। 


निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात कंदर के 
ओर क्या जाने तू क्या है रात क़दर की | 


उतरते हैँ फरिरते और पवित्रात्मा बीच उसके, 
साथ आज्ञा मालिक अपने की, वास्ते हर काम के । ' 
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